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इस पुस्तकका रजिष्टरी सव दृक्ष १८६७ के एक्ट २० के 


बमुजब यन््राधिकारीने अपने खाधीन रक्ा है. 


अनुपानदर्पणम । 


= ~ ~~ ~ 


(9 


श्रीमद्ाधीचवंशभूषण श्रीबलद्‌वसूनुना ज्ञारसरा- 

मशम्मेणा कोविदेन विरचितं सुश्रतादिवि- 
विधायुर्वेदीयग्रन्थप्रमाणे! समन्वितं 
सुभाषानुवादेन च विभूषितम्‌ । 


------=~0>-ॐ जप कट 


यह्‌ न्थ 


गड़गविष्णु श्रीकृष्णदासने 


क ¢ 
लोकहिताथे 


स्वकीय “ लक्ष्मीवेड़टेश्वर " छापेखानेमें 


प्रद्रित कर प्रसिद्ध किया. 


-~--^~~-~~-^~~-“~-^~“ ~~ ^^ ^ 


संवत्‌ १९५५; ङ्के १८२०. 


भूमिका. 


#55% 


सदा प्रज्ञाहर्ष अतिसद्वबाधप्रजानिते 
दा सन्‍तुष्टेनाईखिलसुखयुता यो हि रमते । 
असावाहस्थाथों मवति शिवदो यद्य कविना 
क्रतो यन्थस्तेनाऽयभिति नु विन्ञेयमनघाः ॥ 
विदित हो कि) श्रीयुत धन्न्तरिजी महाराजने लछोकोपकाराथ 
स्वकाय आयुर्वेदमं पेप्ते २ विषय प्रदशित किये ई कि जिनके वि- 
चारपूवेक चिकित्साका प्रचार होनेसे अवश्यही रोगोका संहार होकर 
सुखका प्रसार होता है परन्तु आयुर्वेदोक्त विषयोमेंसे वेयको जेंसा 
अनुपानरूपी विषय श्रेयस्कर है वेसे अन्य नहीं कारण कि, एकही 
ओषधी न्यारे २ अनुपानसे अनेकानेक रोगोंकों दूर कर सक्ती है 
इसलिये अनुपानमयी विषयको समस्त वेद्योने पूणझपसे जानना 
चाहिये. अतएव मैंने सुश्र॒ुत, वाग्भट, भावप्रकाश्च, शाङ्धर, वेय- 
जीवन, मदनपालनिषण्टु, गोरिकाअ्वालिका तन्‍्त्र ओर रसेन्द्रसारसंग्रह ` 
आदे विविधायुवदीय ग्रन्थोंके सारमयी छोकोंका संग्रह करके यह 
अनुपानद्पण नामक अन्य नम्पाम किया है जसे दपण ( काच). 
से अपना स्वलंकृत स्वरूप स्पष्ट दृष्ट पडता है वेसेहीं इस अन्थसे 
अन्नीषथ और सुवर्णादि भस्मोंके अनुपान यथाथरुपसे ज्ञात होंगे. 
यह अन्थ नव प्रमोद ( विभागों ) मे वणे किया गया है तत्तत्ममोद- 
का वृत्तांत तत्तत्रमोदावलोकनसेही ज्ञात होगा. विशेषतः यदि इस 
ग्रन्थे कदी मेरी बालब॒द्धिद्वारा कुछ उचितमें अनुचित हो गया हो 
तो विद्वान पुरुष क्षमा कर सुधार लेंगे. 


भवदीय कृपामिलाषी देशहितेच्छु- 
ज्ञाससरामशम्मा वेय, 
कामठ।- 


॥ आः ॥ 
अथ अनुषानदपणस्थपिषयानुक्रमणिका । 
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॥ भीः ॥ 
अथ भाषाटीकासहित॑ 


अनुपानदर्पणम्‌ । 


। = 9  @ 9 क * ५ ४ 

प्रणम्य श्रीगणेश्वरं हरि हरं दिवाकरं शिवां गुर 

च रक्ष्मणाग्रनाहयं भिषग्बरम्‌ ॥ गुणाकरं सुधा- 

कर गतस्पृहं दयाधरं करोम्यहं सतां मुदे5नुपा- 

नदपेणं परम्‌ ॥ १ ॥ 

प्ारन्धग्रंथस्य निर्व्रेन परिसमाप्त्यर्थं सपश्चामरगुरुनमस्कारा- 
स्मकं मङ्गरमातनोति पश्चचामरवृत्तेन | मन्थकतां कवि; अहं ( ज्ञार- 
सरामः) ज्ञा अवबोधने-क्या० प० जानातीति ज्ञा बुद्धिः रस आस्वा- 
द्ने चुरा्यदन्तश्चास्माद्धातोः अकतेरि च कारके संज्ञायाम्‌ ३-३-१९ 
सूजेणानेन घञ्‌ । रस्यते इति रसः स्वादो हर्षो वा। रसो गंधरसे खाद 
इति विद्वः । रसः खादे जले वीर्ये इति हेमः । रसो जं रसो हषे 
इत्यनेकायेष्वनिः । रमु क्रीडायामस्माद्धातो! जरतिकसन्तभ्यो णः 
३-१-१४० सूत्रेणनेन णः । रमते इति रामः ज्ञा ब॒द्धिस्तस्या रसोऽ- 
वबोधासमकः स्वादो हर्षो वा तस्मिन्‌ रमते इति ज्ञारसरामः । अनु- 
पानदर्पणं ( अनुपानग्रथार्ना मध्ये दषेणमादशेसमं ) परं ( उत्तम 
अथं ) करोमि । कि कृता। आगणेश्वरं ( रिया शोभया युक्तानां 
गणानां प्रमथानामीर्वरस्तं गणाधिषम्‌ ) हरिं (विष्णु ) हरिरविष्णहरि- 
म्ररुदित्यनेकाथेष्वनिः । हरं (महादेवं) हरः स्मरहरो भगे इत्यमरः । दि- 
बाकर (सूर्य) सूरसूय्याय्यमादित्यद्वादशात्मदिवाकरा इत्यमरः । शिवां 
( दुर्गा च पुनः गुरु ( गृणाति हितम॒पादेशतीति ग॒रुस्तमायुवै- 
दोपदेष्टारपिस्यथंः ) प्रणम्य ( नमस्कृत्य ) कीदशं गुरु रृक्ष्मणा- 


र्‌ अनुपानद्पणम्‌ । 


ग्रजाह्यय॑ ( लक्ष्मणाग्रजों रचुनाथ आहयो यस्य सः ते रघुनाथशम्पोणं 
स्वामिनमित्यथें! ) पुनः कीदृशं भिषग्वरं ( वेद्यश्रष्ठ ) मिषम्वैद्यो 
चिकित्सके इत्यमरः। पुनः कीदशं ग्रुणाकरं ( गुणानामाकरस्तं सदूगु- 
णसम्पन्नमित्यथे; ) पुनः कीदशं सुधाकरं ( सुधा अमृत करे यस्य 
स तं पीयूषपाण सिद्धहस्तमिस्यथेः ) पीयूषमम्मत सुधा इत्यमरः । 
युनः कीदशं गतस्प्रहं ( गता स्पृहा दीनेभ्यो घनप्राप्तिवांछा यस्य 
त तं संतुष्टमनसमित्यथेः ) पुनः कीदशं दयाधरं ( धरतीति धरः 
दयाया धरो दयाधरस्तं कृषाटुं दुःखितेष्वनुकम्पाशीलम ) कृपा दया- 
ऽनुकम्पा स्यादित्यमरः । कस्म प्रयोजनाय सतां ( विदुषां साधूनां 
वा ) सये स्राघो विद्यमाने प्रशस्तेऽभ्यर्हिते च सादित्यमरः । सत्साधो 
धीरशस्तयोरिति मेदिनी । यदे ( हषोय ) यत्‌ शीतिः प्रमदो हषः 
ग्रमोदामोदसम्मद्‌ा इत्यमरः । अनेन खानां हषोभावः सूचितः। भव- 
ति चात्र-नन्द्न्ति मोजनेर्षिपरा मयूरा घनगजने! । साधवः परकल्यणैः 
खलाः परविपत्तिभिः ॥ परोच्छषांऽपहनखमेवासाधुधम्मेखमिति 
भावः ॥ १॥ 


अथे-इस ग्रंथकी निर्विघ्रसे समातिके लिये ग्रंथकतों कवि पैच- 
चामरछदसे गणेशादि पञ्च देवतोंसहित अपने गुरुको नमस्काररूप 
म्ल करता है। ब॒द्धिके विचारक हषे जो रमण करे उसे शारस- 
राम कहते हैं सो में गणेश, विष्ण) महेश, सूथ्ये, देवी और वेद्योंमें 
ओष्ठ, सहुणसंपन्न, अम्ृतके समान जिनका हाथ, छोभरहित, दयास- 
हित जो पंडित श्री १०५ रघुनाथशर्म्मा स्वामीजी दोसोदनिवासी 
जिन्होंने मुझे आयुर्वेद ( वैद्यविद्या पटाया उन गुरुजीको नमन 
करके सज्जनोंके आनंदाथे आति उत्तम अनुपानदपेण नामक ग्रेथकों 
बनाता हूं ॥ १॥ 


9 सयं शोचं दया क्षांतिस्त्यागः संतोष आर्जवम्‌ ॥ शमो दमस्तप: साम्यं तिति- 
क्षोपरतिः श्चतम्‌ ॥ ज्ञानं विरक्तिरश्वय शौये तेजो बलं स्पतिः ॥१॥ स्वातंत्र्यं कौशल 
काति्ैर््यमादंवमेव च ॥ इत्यादयों गुणा; । 


भाषारीकासहितं-प्रमोदः १ | इ 


अथातो वेद्यविवेक व्याख्यास्यामः । 
शाघं यरुखखोद्रीणेमादायोपास्य चासकृत्‌ ॥ 
यः कम्म कुरुतं वेयः स वेद्योषन्ये तु तस्कराः ॥ २॥ 
सुश्च° सू° स्या अ० ४ । 
अथ-अब वैद्यके विवेक ( विचार ) को वर्णन करेगे । जो 
जुरुमुखद्वारा शाच्ग्रहण करके वारंवार विचारक्रियामें निपुण होकर 
चिकित्सा ( व्याधिशमनोपाय ) करता है वहीं वैद्य है और जो 
गुरुसे संपूर्ण ग्रन्थकों विना पढेही वैद्य बन ज्वं वे वैद्य नहीं किन्तु 
चोर हैं। ऐसा घधन्वंतरिजीने सुश्रुतसे कहा है ॥ २॥ 
एकं शाख्रमधीयानो न॒विद्याच्छाश्ननिश्चयम्‌ ॥ 
तस्माद्वहुश्वतः शार््रं विजानीयाबिकित्सकः ॥ ३॥ 
सुभु० सू० स्था० अ० ४ । 
अथे-गुरुके मुखद्वाराभी एकी शाख पटनेवाङा शाके सारकों 
नहीं जान सक्ता इसलिये वयो उचित है कि सव शासक विषय- 
को पट सुन और विचार कर अवश्य जान ठेव ॥ ३॥ 
अपिगतमप्यध्ययनमप्रभापितमथेतः खरस्य च- 
न्दनभार इव केवरं परिश्रमकरं भवति-यथा 
खरअन्दनभारवाही भारस्य वेत्ता न तु चन्दनस्य 
एवं हि शाघ्राणि बहुन्यधीत्य चार्थेषु मूढाः 
खरवद्रहन्ति। 8॥ . सुथु० सू० स्था० अ० ४ । 
अथ-जो पुरुष सब शाखकोभी पट ले और उसे अथं अनथका 
ज्ञान न हो तो वह केवल शाख्त्रोंका भार उठानेवाला है उसे शास्री 
। सद्रेय कहना योग्य नहीं । जैसे गधेपर चंदन लादनेसे वह केवल 
चेंदनके भार ( बोझ ) को जानता है परन्तु उसकी सुगन्धको नहीं 


¢ अनुपानद्पेणम्‌ । 


@ ॐ कर, 


जानता इसलिये वेद्यकशाखत्र पढनेवालेकों व्याकरण ( पाणिनीयसूत्रों ) 
अ @ = ® ९ 6 न म 
का बोध अवश्य चाहिये जिससे अथानथको जान छेवे ॥ ४ ॥ 


भवन्ति चात्र-यस्तु केवरुशाघ्ज्ञः कर्मस्वपरि- 
निष्ठितः ॥ स सुद्त्यातुर प्राप्य प्राप्य भीरुरि- 
वाहवम्‌ ॥ ५ ॥ 


अर्थ-जो केवल वैयशाखको जानता हो और कम्मं ( अनुपाना- 
दिक्रिया ) मे निपुण न हो वह वैद्य रोगीको प्राप्त होकर मोहित 
( घबडाय ) जाता है। जैसे कायर रण ( संग्राम ) पाकर घबरा 


ले ज 


जाता है तेसे ॥ ५॥ 
€ = "> (> 
यस्तु कम्मेसु निष्णातो धाष्टयाच्छाघ्वदिष्कृतः॥ 
त्सु ॐ नर 5 ६ छ 
स सत्सु पूर्नां नाप्रोति वधं चाहेति राजतः ॥ ६ ॥ 
सुशन ८ सू° स्था० अ०३। 
अ्थ-ओर जो क्रियाको जानता हो परन्तु शाके बोधसे रहित 
हो वह वेद्य सज्जनोंमें आदर नहीं पाता और राजाकों उचित है कि 
उस अनपट वैद्यकों अपने राज्यसे बाहर कर दे वा मरवा डाले नहीं 
तो वह बहुतसी प्रजाको नष्ट कर देगा ॥ ६॥ 
भसि अस0 है 
उभवेतावनिपुणावसम्थो स्वकर्मणि ॥ 
९ = भ क क 
अद्धवेदधरावेतावेकपक्षाविव द्विजो ॥ ७॥ 
अ्थ-उक्त दोनों प्रकारके वैय अशिक्षितं होनेसे चिकित्सा करने- 
में असमर्थ होते हैं जैसे एक पंखवाले पक्षी उडनेको असमथ होते हैं 
तैसे एक अथवा जो इन दोनोंमें अथोत्‌ क्रिया और शाख्रमें अशिक्षित 


छ, ऊ रसे, 9 


हैं वे पक्षोरहित पक्षीके समान दुःखित और असमथ होते है ॥ ७ ॥ 
ञओषध्योऽमृतकल्पास्त॒ रा्चारानिविषोपमाः ॥ 
भवन्त्यज्ञेरुपट्तास्तस्मादेतो विवजेयेत्‌ ॥ ८ ॥ 


भाषादीकासहिते-प्रमोद! २। ५ 


अ्थ-जो औषधि अमृतके समान हैं वे उन अशिक्षित (विन पढे 
हुए मखे ) वैद्योंके हाथसे शच) वज्र और विषके समान हो जाती हैं 
इसलिये सबको उचित है कि मूख वैद्योंसे औषध कदापि न चवे ॥८॥ 
यघ्तूभयज्ञो मतिमान्स समर्थो5र्थसाधने ॥ 
आहवे कम्मे निर्वोदुं द्विचक्रः स्यन्दनो यथा ॥ ९॥ 
सुभु० सू० स्था० अ० ३। 
अथ-जो वुद्धिमान्‌ शाख और क्रियामें निपुण है वहीं प्रयोजन 
सिद्ध करता है अथात्‌ उसीसे रोग निवृत्त होता है। जैसे युद्धमें दो 
पहियेके रथसे काय्ये सिद्ध होता तेसे, इसालिये अष्टांग आयुर्वेदको 
पटे , हुए और क्रियामें निपुण ऐसे वैद्यसेहीं सबने ओषध सेवन 
करना चाहिये । ये सब सुश्रुतके सूत्रस्थानके तीसरे तथा चौथे अध्या- 
यमें लिखा है ॥ ९ ॥ 
इति श्रीमत्डितज्ञारस॒रामविरचिते सुभाषातुवादविभूषितेऽनुपान- 
द्पणे वेद्यविवेककथने प्रथमः प्रमोदः ॥ १ ॥ 


अथ द्वितीयः प्रमोद । 
अथायुर्वदविकेकं व्याख्यास्यामः । 
इह खल्वायुवेदा नाम यदुपाद्गमथवेवेदस्याुत्पा- 
येव प्रजाः छोकशतसहस्रमप्यायसहस्रं च कृतवा- 
न्‌ स्वयंभूस्ततोऽल्पायु्चमल्पमेधस्तवं चावरोक्य 
नराणां भ्रूयो5ए था प्रणीतवान्‌ ॥ १ ॥ ` 


अथ-अव आयुर्वेदृविवेकका वणेन करेगे । यह आयुर्वेद जो 
[द १. स्‌ ® = € (9 [सो 
अथवेवेदका उपाडु है उसको सृष्टिसि पूवही परमासने एक लक्ष `. 


ध््‌ अनुपानद्पेणम्‌ । 


कर हर [4] 


छोक और एक सहस्र अध्यायमें निर्मित किया इतना बनानेके 
पश्चात्‌ मनुष्योंकी अल्पायु जीर अल्पबुद्धि देखकर उस आयुर्वेदके 
पुनः आठ भाग किये ॥ १॥ 
शल्यं शालाक्य कायचिकित्सा भृतविद्या कोमा- 
रभृत्यमगद्तन्त्रे रसायनतंत्र॑ वाजीकरणतंत्रमिति॥२॥ 
अथे-डन आठ भागोंके ये नाम हैं | १ शल्य, २ शालाक्य, हे 
कायचिकित्सा, ४ भतविद्या, ५ कोमारभृत्य, & अगदतंज, ७ रसाय- 
नतंत्र और ८ वाजीकरणतंत्र ॥ २ ॥ 
अथास्य ब्रत्यङ्गटक्षणस्माप्तः । 
। + (कद्‌ त क 
9 त्र शल्यं नाम विविधकाष्ठपाषाणपांशुलोह- 
ठोशस्थि पूः 6. द < 
वालनखपूयास्रावान्तगंर्भशल्योद्धरणाथ 
यंत्रशस्नक्षाराभ्रिप्रणिधानव्रणविनिश्वयाथ च ॥ ३ ॥ 
सुभु० सू० स्था० अ० १। 
अथे-अब इस आयुर्वेदके प्रत्येक भागका पृथक्‌ पृथक्‌ छक्षण 
कहते हैं । १ शल्यका छक्षण-अनेक प्रकारके तरण ( कठोर घास वा 
गोखरू नागफनी औदिके कांटे ), काष्ट ( लकडीकी फास आदि ), 
लोहेकी कील, हड्डी बाल नख आदिके छगनेसे जो घाव हो जाता है 
अथवा उक्त वस्तुओंका कुछ भाग ( अंश ) घावमें रह जानेसे जो 
घाव बिगड जाता है उसके दूर करनकों जो शख वा यन्द्रारा उन 
वस्तुओंका निकालना या गर्भमें मरे हुए बाटकको शस्त्र वा यंत्रद्वारा 
निकालना अथवा घावके उत्तम प्रकारसे जाननेके हेतु जो यत्न किया 
जाता है उसको शल्यचिकित्सा कहते हैं ॥ ३ ॥ 


२ शालाक्य नाम उध्वेनञुगतानां रोगाणां श्रव- 
णनयनवदनघ्राणादिसिश्रितानां व्याधीनामुपशम- 
नार्थम्‌ ॥ ४॥ 
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अथ- २ शाटाक्यलक्षण-जो कण्ठसे ऊपरके अङ्क जैसे मुख 
नाक नेत्र ओष्ठ कान आदिमे उत्पन्न हुए रोगोंके दूर करनेको यत्न 
किया जाता है उसे शाखाक्यं कहते हैं ॥ ४ ॥ 

३ कायचिकित्सा नाम सवोद्गसंशरितानां व्याधीनां 
ज्वरातिसाररक्त पित्तशोषोन्मादापस्मारकुष्ट मेहा- 
दीनापुपरामनाथेम्‌ ॥ ५॥ सुथु०सू °स्था०अ०३। 
अथे-३ कायचिकित्सालक्षण-जो संपूर्ण अंग ( शरीर, देह ) में 

हुए ज्वर, अतिसार, रक्तविकार) पित्तरोगशोष ( खुशकी ), उन्माद 
( खपती-पगला ), अपस्मार ( मृगी )) कुष्ठ) ममेह ( परमा ) आदि 
रोगेकि दूर करनेको यत्र किया जाता है उसे कायचिकित्सा 
कहते हैं ॥ ५ ॥ 

& भूतविद्या नाम देवासुरगन्ध्वयक्षरकष पित्रपि- 
शाचनागग्रहा युपसृष्चेतसां शान्तिकम्मेवलिहर- 
णादिग्रहोपशमनार्थम्‌ ॥ ६ ॥ 

सुभु० म्‌ू० स्था० अ० १। 

अथे-४ भूतविद्यालक्षण-जों देवता, असुर, गंधवे, यक्ष, राक्षस, 

पितर, पिशाच, सपं ओर नवग्रह आदिमे चित्त छगनेसे अनेक श्रम- 

जन्य पीडा होती है उनकी शान्ति करनेको यत्न किया जाता है 
उसको भतविद्या कहते ह ॥ ६ ॥ 

4 कोमारभृतय नाम ॒कुमारभरणधा्ीक्षीरदोषसं- 
शोधनाथ दुष्टस्तन्यग्रहसमुत्थानां च व्याधीनामु- 
पडामनाथम्‌ ॥ ७ ॥ 
अथ-५० कौमारभरत्यटक्षण-बाठरोका पालन, पोषण, धायके 

दूधमें जो दोष होते हैं उनके तथा उस बिगड़े हुए दूधके पीनेसे 


रे 
८ अ नुपानद्पणम्‌ | 


म स ॐ जे. 


जा बालकाका रग हत ह उनके दूर करनक यन्नाका कामारक्षत्य 
तन्न कहते ई ॥ ७ ॥ 

& अगदतंत्रं नाम सपेकीटलृतावश्चिकस पिकादिद- 
ग़विषव्यंजनाथ विविधविषसंयोगविषोपहतोपश- 
मनाम्‌ ॥ ८ ॥ 

अथ-द अगदतत्रछक्षण-साप, कड, बन्दर, मस आद विषं 


जावाक काटनस जा मनुष्याक शरारम वष फल जाता ह उसका 


क मा क 


दूर करनका जा उपाय क्या जाता ह उस अगदततन्न कहत ह ॥८॥ 
७ रसायनतन्त नाम वयःस्थापनमायुमेधावटकरं 
रोगापहरणसम्थम्‌ ॥ ९॥ सुभु ० सू० स्था०अ० १। 
अथे-७ रसायनतंत्रलक्षण-जिससे मनुष्योंकी आयु पूर्ण हो और 
बल बुद्धिकी वृद्धि तथा समस्त रोग निवृत्त हों उस उपायको रसायन- 
तेत्र कहते हैं ॥ ९॥ ; र प 
८ वाजीकरणतन्त्रं नाम अल्पदुष्विशुष्कक्षीणरेत- 
सामाप्यायनप्रसादोपचयजनननिमित्तं प्रहषेनन- 
नार्थं च एवमयमायुवैदोऽष्ाद्गः उपदिशियते॥ १ ०॥ 
अथ-८ षाज[करणतन्ररक्षण-जसक्षं थाडं वायदवाले पुरुषका 
वाय ब्राद्ध्‌, बगड वायवाढका वायशाद्ध आर क्षाणवायवालका पनः 
वायातात्त आर उक्त तान सकारक मनष्याका जा आनंद दनवाला 


उपाय हो उसे वाजीकरणतत्र कहते हैं इस प्रकारसे यह आयुर्वेद 
अष्टाड़ कहलाता है ॥ १० ॥ 


इह खल्वायुवेंदप्रयोजनं व्याध्युपसृष्टानां व्याधि 
परिमोक्षः स्वस्थस्य रक्षणं च आयुरस्मिन्‌ विद्य- 
तेऽनेन वा आयुविन्दतीत्यायुरवेदः ॥ ११ ॥ 

सश्च ° सू० स्था अ० १। 
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अथे-इस जगतमें आयुर्वेदके प्रकाश करनेका यहीं प्रयोजन है 
कि रोगयुक्त मनष्योंकी रोगसले छडाना और रोगरहित मनष्योंकी 
रोगसे रक्षा करना ( बचाना )। आयुर्वेदका अथे यह है कि, आयु 
अथोत शरीर, इन्द्रिय जर जीव इन तीनोंका स्वस्थतापूर्वक संयोग 
हो जिसमें उसे आयुर्वेद कहते हैं अथवा २ आयुका जिससे विचार 
हो उसे आयुर्वेद कहते हैं। अथवा ३ आयु जिसके द्वारा जानी जाय 
उसे आयुर्वेद कहते हैं। अथवा ४ जिससे आयु प्राप्त हो उसे 
आदुर्वेद कहते हैं। यह सब सुश्नतके सूत्रस्थानके पहिले अध्यायमें 
लिखा है ॥ ११॥ 

इति श्रीमत्पण्डितज्ञारसरामविरचिते सुभाषानुवादविभूषितेऽतुप- 


0 «पे 


नदपणे आयुरवैदविवेककथने द्वितीयः प्रमोदः ॥ २ ॥ 


अथ तृतीयः प्रमोदः 
सथ (८ 2: 
अथ मानविवेक व्याख्यास्यामः 
न भानेन विना युक्तिद्वेव्याणां ज्ञायते कचित्‌॥ 
अतः प्रयागकायाथ मानमत्राच्यतं मया ॥ १ ॥ 
 अथ-अव इसके आगे मानविवेक वणेन करेंगे । मान ( तो ) 
विना द्रव्य ओषध ) आदिकी योजना ( युक्ति) नहीं हो सक्ती 
इसलिये इस यंथमे प्रथम मानपरिभाषा लिखते हैं ॥ १॥ 
भ कि बिके 
यतो मन्दाग्नयों हस्वा हीनसत्वा नरः कर ॥ 
अतस्तु मात्रा तथाग्या प्राच्यत सुज्ञसम्मता ॥२॥ 
 अ्थ-यद्यपिं वैक ग्रंथोंमें मागध और २ कालिंग ये दो 
प्रकारके मान दिये हैं परन्तु हम ग्रंथावस्तारभयसे तथा कटियुगमें 
मंदार, छोटे और हीनबर मनुष्य होनेसे उनके योग्य कालिंग मा- 


१० अनुपानदपेणम्‌ । 
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नानुसारही मत्रा वेद्योंको मन्तव्य होनेके कारण इस ग्रथमें काछेग- 
मानही वणेन करते हैं ॥ २॥ 

यवो द्रादशभिगोरस्पेः परोच्यते बुधेः ॥ 

यवद्रयेन गुंना स्याजिगुंजो वष्ट उच्यते ॥ ३ ॥ 

अथे-१२ सपेद सरर्सोका १ यव) २ यवोंकी १ गना, ३ गुजा 
( चिरंभी)कार्वद्ु॥३॥ 

मापो यु्ाभिरण्ाभिः सप्तमिवा भवेत्कचित्‌ ॥ 

स्याचतमांपकेः राणः स निष्कं टंक एव च ॥ ४ ॥ 

अथ-८ यजा अथवा ७ गुजाका १ मासा, 9 मासेका १ शण 
जिसे निष्क तथा टंकभी कहते हैं ॥ ४ ॥ 

गद्यानो माषकेः षड्भिः कषः स्यादरामापकः॥ 

चतुःकर्षेः परं प्रोक्त द्शाशाणमितं बुधेः ॥ 

चतुःपलेश्व कुडवं प्रस्थाद्याः पूवेवन्‍्मताः ॥ ५ ॥ 

शारई० खं० १ अ० १। 

अथे-६ मासेका ° गद्यान, १० मासेका १ कषे, » कषेका १ 
पट, उस १ पढके १० शाण ( ४० मसते ) होते हैं और ४ पलका 
एक कुडव होता है इसके आगे प्रस्थ आदि मान मागध परिभाषानुसा- 
रहीं भथा तरसे जानना चाहिये यह मान शाड्रंधरसंहिताके प्रथम खंडके 
पहले अध्यायमें लिखा है ॥ ५॥ 

स्थितिनास्त्येव मात्रायाः कार्मयि वयो बलम्‌॥ 

प्रकृति दोषदेशो च ट मातां प्रकल्पयेत्‌ ॥ ६ ॥ 

अथे-अब जौषधमाजाका मान दशोते है । ययपि १ खरस; 
२ काय, ३ फांट, ¢ हिम) ५ कल्क) ६ गुटिका, ७ चूणे, ८ अवलेह, 
९ स्नेह ( तेल घृत ); १० आसव) ११ रस ( धातुभस्म ) आदिकी 
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माजा अमं पृथक्‌ २ वणन कीभी है तथापि समस्त ऋषिमुन्यादि 
वैक अथकतो्ओका अंतिम यदी सिद्धांत है कि अंथोक्त मात्रापरही 
वैद्य निश्चय न रक्खे किन्तु काछ ( समय ), रोगीकी अग्नि, अवस्था, 
बल, प्रकृति, दोष ( वात, पित्त, कफ ) और देश ( अनूपादि ) 
को देखकर अपनी बुद्धिके अनुसार औषधमात्राकी योजना करे ॥ ६॥ 


नाल्पं हन्त्योषधं व्याधि यथाम्भोऽस्पं महानरम्‌॥ 


अतिमा्रं च दोषाय यथा सस्ये बहूदकम्‌ ॥७ ॥ 
ज्ा०प्र०्पृु०खं०भा०२। 


अथे-क्योक्षि जैसे बढीं हुईं अग्रे थोडे पानीसे शमन नहीं होती 
तेसेही बढा हुआ रोगभी नियत मा्रासे दूर नहीं होता तो वहां 
रोगानुसार मात्राको बढाना चाहिये और जहाँ अल्प रोग जान पड़े 
वहाँ नियत मात्राकोभी अल्प ( थोडी ) कर देनी चाहिये क्योकि 
जैसे यव आदि अन्नके छोटे २ अंकुरोंप अधिक जट गिरनेसे वे 
अंकुर गछ जाते हैं तेसेही थोडे रोगपर आधिक मात्रा होनेसे वह 
हानिही पहंंचाती है इसलिये वैयको उचित है कि मात्राकों विचारक 
देवे । ऐसा भावप्रकाशके पूवेखंडके दूसरे भागमें लिखा है ॥ ७ ॥ 

अथ नाडीविवेक व्याख्यास्यामः । 
करस्यांगुष्ठमूर या धमनी जीवसाक्षिणी ॥ 


तचेष्टया सुखं दुःखं ज्ञेयं कायस्य पण्डितः ॥८॥ 
अथे-अब नाडीविवेक वर्णन करते है । रोगीकी नाडी देखनेके 
समय वैय प्रसन्नब॒द्धि स्थिराचित्त होकर स्रीके वाम (बि) ओर 


४ 


पुरुषके दाहने हाथके अंगूठेके मलमें प्राणवायुकी साक्षाम्रत जो नाडी 
हैं उसपर अपने सीधे हाथकी तजेनी आदि ३ अंगी रखके उस 
नाडीकी चेष्टा ( गति ) से शरीरके सुखदु;खको जाने ॥ ८ ॥ 
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नाडी धत्ते मरुत्कोपे जलोकासपंयोगेतिम्‌ ॥ 
क॑ठिगकाकमण्डूकगति पित्तस्य कोपतः॥ ९॥ 
अथ-वातप्रकोपसे सप और जोककी गतिसमान, पित्तप्रकोपसे क- 
लिंग ( पक्षिविरेष वा बुलब॒ुल ) काक और मेंडककी गति सहश॥९॥ 
हेसपारावतगातें धत्ते लैष्मप्रकोपतः ॥ 
ठावतित्तिखतीनां गमने सन्निपाततः ॥ १० ॥ 
अथे-कफप्रकोपसे हंस तथा कबूृतरकी गतिसमान, सन्निपात 
( त्रिदोष ) प्रकोपसे लवा, तित्तिर तथा बटेरकी गतिसम ॥ १० ॥ 
कदाचिन्मंदगमना कदाचिद्वेगवाहिनी ॥ 
द्विदोषकोपतो ज्ञेया दन्ति च स्थानविच्युता ॥ ११ ॥ 
अथे-और द्विदोष (वातपित्त, वातकफ, पित्तकफ ) प्रकोपसे कभी 
मंद और कभी वेगसे नाडीं चलती है और जो नाडी अपने स्थानको 


ॐ (= 3 ऊ = को 


छोड देती है वह रोगीको नष्ट कर देती ३ ॥ ११॥ 
स्थित्वा स्थला चरति या सा स्मृता प्राणनारिनी ॥ 
अतिक्षीणा च शीता च जीवितं हन्त्यसंशयम्‌ ॥१२॥ 
अथे-ठहर २ के चलनेवाली तथा अत्यन्त क्षीण ओर जो ठंदी 


® #@ ॐ (7 र ® _ (9 (> 


पड जावे सो नाडीभी रोगीके प्राणनाशिनीही जानो ॥ १२ ॥ 

य = कर 

ज्वर्कोपेन धमनी सोष्णा वेगवती भवेत्‌ ॥ 

र [न 

कृामक्रोपाद्भवेद्रेगा क्षीणा चिन्ताभयाष्डुता ॥ १३॥ 

अथ-सामान्य ज्वरग्रकोपसे नाडी उणष्णतापूवैक अधिक वेगसे 
चलती है, काम और क्रोधसेभी नाडी अत्यंत वेगसे चलती है, चिन्ता 
तथा भययुक्तं मनुष्योंकी नाडी क्षीण ( बलहीन ) चलती हे ॥१३॥ 


१ कलिंगभज्ञ घूम्याटा इत्यमरः । 
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मन्दाग्रेः क्षीणधातोश्र नाडी मन्दतरा भवेत्‌ ॥ 
अपक्पणो भवेत्कोष्णा गुर्वी सामा गरीयसी ॥ १४ ॥ 
अथ-जसका अप्र मन्द्‌ हा तथा धातुक्षाण हा उन मनुष्याका 
नाड अत्यत मद्‌ चलता ह रक्तमकापयुक्त नाडा कुछ २ उष्ण जड 
आर भारा चलता ह । | १४ ॥ 
लघ्वी वृहति दीप्ताग्रेस्तथा वेगवती भवेत्‌ ॥ 
सुखितस्य स्थिरा ज्ञेया तथा वख्वती मता॥ 
चपल श्षुपितस्यापि तृप्तस्य वहति स्थिरा॥ ३५ ॥ 
अथ-जस मचुष्यका जठराप्र बअदात हां उसका नाडा हका 
और वेगसे चलती है रोगरहित मनुष्यकी नाडी स्थिर ओर बलयुक्त 
चलती है भूखे मनुष्यकी नाडी चंचल और भोजनादिसे तृप्त हुए 
मनुष्यकी निश्चक ( स्थिरतायुक्त ) नाडी चढती है ॥ १५ ॥ 
भाष्यं नाीपरिक्षाथमते शोकाः शाङ्घधरस्य प्र 
थमखंडस्य तृतीयाध्याये कथिताः अतोऽपिका- 
श्वापि सन्त्यनेका आयुर्वेदीयग्रन्थेषु शकाः पर 
च तञ तेषां लेखन तद्यस्य विस्ताराथमेव कुतो 
यथा रुबिनिश्चर् निदानेन भवति न भवति 
तथा नाव्या तदेवाह मिष्य वागभटः कवीश्व 
रो ठोलिबराजश्व ॥ 
थ-नाडापराक्षाथ य सव छाक शओाङ्गषर अथमखडक तासरे 
अध्यायमें वणेन किये हैं | इसमें अधिकर्भी छोक कई वेद्यक मर॑योपें 
छख ह परतु उनकााढ्खना क्व उस अथक वस्ताराथह। ह क्या 
कि रोगनिश्चय जैसे निदानसे होता है वैसा नाडीसे नहीं होता अत 
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एव वच्चश्रह्ठ वार्भट्वजा। तथा कवाश्वर्‌ दाठलबराजजानभा कहा है कि ॥ 


१४ अनुपानदपेणम्‌ । 


रोगमादो परीक्षेत तदनंतरमोषधम्‌ (ध 

ततः कम्मं भिषक्‌ पश्चात्‌ ज्ञानपूषवं समाचरेत्‌॥१६॥ 
वा० भण) 

आदो निदानविधाना विद्ष्याद्रयाधिनिश्यम्‌ ॥ 


ततः साध्यं समीक्षेत पश्चाद्धिषग॒ुपाचरेत्‌ ॥ १७ ॥ 
वेण जा० वि० ३ 
अथ-प्रथम वैय निदानविषिसे रोगका निश्चय करे फिर साध्य 
असाध्यका निश्चय करे नतर ज्ञानपूवेक चिकित्सा करे अथोत्‌ साध्य 
हो तो उसका यत्न ओर असाध्य रोग हो तो उसका त्याग कर 
देवे ॥ १६॥ १७ ॥ 
इति श्रीमत्पडितज्ञारसरामविरचिते सुभाषानुवादविभ्‌ षितिऽनुपानद्‌ 
पणे मानविवेकनाडी विवेककथने ततीयः प्रमोदः ॥ ३ ॥ 


© = जहर 
अथ चठुथः अमादः । 
“+++5:2 22४80 सस 
अथातोऽनपानविवेकं व्याख्यास्पामः । 
अम्लेन केचिदविहिता मनुष्या माधुय्येयोगे प्रण- 
क म ॐ 4 
यीभवन्ति ॥ तथाम्लयोगे मधुरेण तृप्तास्तेषां य- 
प $ दूति 
येषं प्रवदति पथ्यम्‌ ॥ १ ॥ 
अथ-अब इसके आगे अनुपानविवेक वणेन केरगे। अन्न, ओषध 
और रस आदिके पीछे या संगही जो सेवन ( पान ) क्रिया जवि 
उसे अनुपान कहते हं । कई मनुष्य खटाइसे विरक्त ( अप्रसन्न ) 
और मिठाईसे अनुरक्त ( प्रसन्न ) रहते हैं और कई मिठाईसे विरक्त 
और खटाइसे अनुरक्त रहते हैं उनको यथायोग्य ( उनके स्वभावा- 
नुसार ) पथ्य होना उचित्त है ॥ १॥ 
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शीतोष्णतोयासवमद्यूषफलाम्लधान्याम्लपयो- 

रसानाम्‌॥ यस्याचुपानं तु हितं भवेयत्तस्मे प्रदेयं 

विह मायया तत्‌ ॥ २ ॥ 

अथे-ठंटा तथा उष्ण पानी आसव ( अके ), मद्य ( मदिरा ), 
यूष ( मग आदि वस्तुओंका जौटाके निकाला हुआ साररूपी रस ), 
फलकी खटाई, काजी, दूध, रस ( जो कि गीली औषधसे निकाला 
गया हो ) इनमेंसे जिस मनुष्यको जो हित समझावे वहीं उसीको 
मात्रा (प्रमाणसे ) अनुपान देना चाहिये ॥ २ ॥ 

व्याधि च काल च विभाव्य पीरेहेव्याणि योज्यानि 

च तानि तानि ॥ सषोनुपानेषु व्रं वदति मेध्यं 

यदंभः शुचिभाजनस्थम्‌ ॥ ३ ॥ 

अथ-रोग तथा समयके अनुकूल खानेकी वस्तुओंको विचार कर 
दे ओर शुद्ध व स्वच्छ पारमे रक्खा हुआ पानी सब अनुपानोमें ओष्ठ 
होनेसे पीनेको देना चाहिये ॥ ३ ॥ 

लोकस्य जन्मप्रभृति प्रहस्तं तोयात्मकाः सवे 

रसा दृष्ठाः ॥ संक्षेप एषोऽमिहितोऽनुपानेष्वतः 

परं विस्तरतोऽभिधास्ये ॥ ४ ॥ 

अथ-संसारको जन्मसे मरणपर्यत पानी हितही है क्योकी सब 
रसादि पानीसेही होते हैं इसलिये किसी अनुपानमे पानी वाजित नहीं 
यह संक्षेपसे अनुपान कह अब इसके आगे विस्तारसे कहते ह ॥९॥ 

उष्णोदकानुपानं तु स्नेदानामथ शास्यते ॥ 

ऋते भछातकस्नेदात्स्नेहात्तोवरकात्तथा ॥ ५ ॥ 

अथे-भिटावा और तुर ( जिसके केशरके समान पत्ते और 


१ यूषः स्त॒तों वैदलानामशादशगुणेंभाते मदनपालनिघंटाविति । 


१६ अनुपानदपणम्‌ | 
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उडदके समान होते हैं तेखको छोडकर समस्त तेलादि चिकने 
पदार्थेकि भक्षणमें उष्ण पानी अनुपान है ॥ ५ ॥ 

अनुपानं वदन्त्येके तेरे यूषाम्टकांजिके ॥ 

शीतोदके माक्षिकस्य पिशन्नस्य च सेशः ॥ & ॥ 

अथ-कइ आचाय कहते हैं कि तेल, यूष, खटाई, काजी, सहत, 
और पसे हुए अन्न ( सत्त आदि ) के भक्षणमें ठंडा पानी 
अनुपान है ॥ ६॥ 

दधिपायसमद्यातिविषज्ञऐर तथेव्‌ च ॥ 

केचित्पिष्टमयस्याहुरनुपानं सुखोदकम्‌ ॥ ७ ॥ 

अथे-मद्यपानजन्य पीडा ओर विषभक्षणमें दही और दूध अनु- 
पान है कई आचाय पीसे अन्न भक्षणका अनुपान सुखोदक ( थोडा 
उष्ण पानी ) कहते हैं ॥ ७ ॥ 

पयो मांसरसो वापि शादिमद्रादिभोनिनाम्‌ ॥ 

युद्धाष्वातपसंतापविषमद्यरूनासु च ॥ ८ ॥ 

अथ-धान मूग आदि भक्षण करनवाछोको दूध या मांसरस 
अनुपान है। युद्ध मागे धूप अग्निज्वाला इनसे थके हुओंकों और विषज 
तथा मद्यज रोगयुक्त पुरुषोंकोभी दूध या मांसरसही अनुपान ३ ॥८॥ 

मापादेरनुपानं त धान्याम्लं दधि मस्तु वा॥ 

मयं मद्योचितानां तु सवमा सेषु पूजितम्‌ ॥ ९ ॥ 

अथे-उडद आदिका अनपान कांजी अथवा यद है । मांसभक्ष- 
णमे पद्य पीनवालोंको म्री अनुपान है ॥ ९ ॥ 

जमदययपानामुदकं फलाम्लं वा प्रशस्यते ॥ 

क्षीरं पर्म्माघभाष्यब्रीक्ान्तानाममृतीपमम्‌ ॥ १०॥ 
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अथ-मय न पीनेवाटोंको जछ या फलकी खटाई अनुपान है 
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घाम ( धूप), मागे ( वाट, पथ; रस्ता), पढाने या पढने और खि- 
योसे थके हुए मनुष्यकों दूध अमृतके समान अनुपान है ॥ १० ॥ 
मुराकृशानां स्थुठानामनुपानं मधूदकम्‌ ॥ 
निरामयानां चित्र तु भुक्तमध्ये प्रकीतितम्‌ ॥ ११ ॥ 
अथ-मद्य ( मदिरा) दारु, सराफ) बरांडी ) से दुबठ ओर अ- 
त्यत मोटाको जलयुक्त मधु ( सहत ) अनुपान है रांगराहेत मनुष्यो- 
को अनेक प्रकारकी वस्तु भोजनके मध्य. २ ( बीच २ ) में खिला- 
नाहीं अनुपान है ॥ ११॥ 
सिग्धोष्णं मारुते पथ्यं कफे रूक्षोष्णमिष्यते ॥ 
अनुपानं हितं चापि पित्ते मधुरशीतठम्‌ ॥ १२॥ 
अ्थ-वात्तरोगमें चिकना, उष्ण; कफरोगमें उष्ण, रूखा और 
पित्तम मीडा तथा ठंटा अनुपान पथ्य है ॥ १२ ॥ 
हितं शणितपित्तिभ्यः क्षीरमिक्षुरसस्तथा॥ 
अकशेटशिरीपाणामासवास्तु विषातिषु ॥ १३ ॥ 
अथ-रक्त पित्तम दूध ओर ऊस ( साठ) का रस अनुपान पथ्य 
है। विषजनित रागम अके ( आकडा, अकावा), र॑ठा और सिरसका 
आसव अनुपान है ॥ १३॥ 
अतः प्रं तु वगोणामनुपानं प्रथ्‌ प्रथक्‌ ॥ 
प्वक््यास्यनुपूर्वण सर्वषामव से शृणु ॥ ३९ ॥ 
अर्थ-इक्के पश्चात्‌ वगे वगेका पथक्‌ २ अनुपान वणेन 
करते ६ ॥ १९ ॥ 
तच पूवेसस्यजातीनां बद्राम्ख्वेदलानां धान्याम्डम्‌ ३५ 
थ-सस्यजाति ( शुकधान्य, शर्माधान्य, कुधान्य ) का खट्टे बेर 
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१ शुकधान्य ओर शमीधान्य उसको कहते है जो कि बिनही ऋतुमें उत्पन्न होते 
ह । २ कुधान्य कोदू, सावा, वासके बीज ओर प्रियंगु आदिको कहते हं। 
म्‌ 


१८  अनुपानदपेणम्‌ । 


कि क्ले क, 


आर वैद ( जिनका दाल बनत। है जस्त मग, उड़द, पसर, मटर, 
तूवर) चने आदे ) इनकी काजी अनुपान है ॥ १५ ॥ 


अम्लानां फलानां प्मातख्कन्दास्षवः ॥ १६ ॥ 
 अथ-खट् फटाका नारे कमक कदका आस्व अनुपान हं ॥१६॥ 


कृषायाणां दाडिमवेत्रासवः ॥ १७ ॥ 
अथ-कवेरे भोजनको दाडिम तथा वेतका आसव अनुपान है १७ 


मधुराणां त्रिकटकयुक्तः कुन्दासवः ॥ १८ ॥ 
थ- मीठे भोजनको साठ, पिरच) पीपलयुक्त कदाका आसव 

अनुपान है ॥ १८ ॥ 

तालफलादीनां धान्याम्डम्‌ ॥ १९॥ 

अथ-ताडफल, नारियछ;) कटहर और केटेको धानकी काजी 
अनुपान है ॥ १९॥ _ 

कृट्काना दृवानलवंत्रासवः ॥ २० ॥ 

अ्थ-चरपरे भाजनको दूब; नल ( देवनल ) आर वेत्र ( वेत ) 
का आसव अनुपान है ॥ २० ॥ 


पिप्पल्यादीनां वदं ावसुकाक्षवः ॥ २१ ॥ 
थे-पीपर, पीपलामल, चव्य (चाभ ), चित्रक ( चीता ); अ- 
द्रक,.काली मिच, गजपीपल, रेणुकः अजमोदा!इनद्रनव, पाठा) जीरा, 
सरसों, पहाडी नींबफल, हींग, भाड़, महुआ, अत्तीस, वच, वाय- 
विडंग और कटुकी इस पिप्पल्यादि वगेको गोखरू, वसुक (बुक केदा- 
रगिरी बगहुल प्रासेद्ध का आसव अनुपान है ॥ २१ ॥ 
कूष्माण्डादीनां दा्वीकरीरासवः ॥ २२॥ 
अथं -कूष्मांड (कद्‌), छौकी( सफेद एूटका कद्‌ ) और तरबूज 
आदे शाकोको दार्वी ओर करीनलका आसव अनुपान है॥ २२ ॥ 


चंचुप्रभृतीनां खोभास्षवः ॥ २३॥ 
अथ-चूच ( लाली ), नाई, चु, जीवंती ( शाकमभेद )। कदर, 
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करहारी, भिलावा,बृद्धदारुक, वृक्षादनी ( वृक्षभेद ), फंजी ( वाड ), 
सेमर) रीठा, वनस्पातिप्रसव ( वृक्षभेद्‌ ), इण ( अंबाडेकी भाजी 
दक्षिणमें प्रसिद्ध ओर कचनार इन सबोंकों छोधकफा आसव 
अन॒पान है ॥ २३ ॥ 

जीषन्त्यादीनां मिफटखासवः ॥ २४ ॥ 


कुसुभशाकस्य स ख ॥ २५ ॥ 
थे-जीवेव्यादि वर्गकों ओर कसूभ सागको त्रिफलेका आसव 
अनुपान हैं ॥ २४ ॥ २५॥ 
मण्डूकपण्यादीनां महापञचप्रुलसवः ॥ २६ ॥ 
अथ-त्राह्मी) हुलहुल, पीपल, गुरच, गोभी, बावची, मटर, दोनों 
कटियाली, बेंगन, करेला, एरंड, पित्तपापडा, चिरायता, ककोडा, 
नीमतुरे, वेतका अग्रभाग और रुषादिकों बृहत्पश्चमछका आसव 
अनपान हैं ॥ २६॥ 
तारमस्तकादीनामम्फरसवः ॥ २७ ॥ 
अथ-ताडके शूदे आदिको खट्टे फलोंका आस्व अनुपान है॥२७॥ 
बिके ७ ॐ + 
सन्धवादानों सुरासव आरनाठल च ॥ २८ ॥ 
अथे-सेंघानोन, समुद्रनोन, बिडनोन, सोंचहनोन, साँभरानोन और 
उद्वगिदनोन (जो कहीं खारकी भमिमेंसे निकाला हुआ पानी सूयेकी 
उष्णतासे या अग्नेसे जमाया जाता है ) इन सबोंकों म्य आसव 
ओर आरनाङ अनुपान हैं ॥ २८ ॥ 
ॐ @ ) सि 
तोयं वा सर्वत्रेति २९ ॥ 
अथे-अथवा सर्वत्र केवर जही अनपान उत्तम है ॥ २९॥ 
| 0 क), (3 कर के + जा 
भवान्त चात्र-सवृषामनुपानानां माहन्द्र तायमुत्तमम ॥ 
* ९७७७ तत्त [कप 0 
सात्म्यं यस्य तु यत्तोयं तत्तस्मे हितमुच्यते ॥ ३० ॥ 


१ जीवत्यादिव्भे विस्तारपूर्वक सुश्रुतमें देखो । 


२० अनुपानदपणम्‌ । 


अथे-यहां ऐसा जानो कि सब अनुपानोंमे अंतरिक्ष ( जो वर्षता 
हुआ पानीही पामे ठे लिया जावे ) वह उत्तम है या जिसको जो 
पानी अनुकूछ हो उसको वहीं हित है॥ ३० ॥ | 

उष्णं वाते कफे तोयं पित्ते रक्ते च शीतलम्‌ ॥ 

दापवहुरु वा मुक्तमतिमात्रमथाप वा ॥ ३१ ॥। 

अथे-वात् ओर कफजनित रोगमें उष्ण पानी, पित्त ओर रक्तज 
रोगमें ठंढा पानी अनुपानमे देना उचित हे । दोषयुक्त या प्रमाणत 
अधिक खाया हुआ अत्रभी ॥ ३१ ॥ | 

यथोक्तेनानुपानेन सुखमत्र प्रजीर्यति ॥ ` 

रचन बृहण वृष्य दाषसघातभंदनम ॥ ३२ ॥ 

अथ-उचित अनुपानसे सुखपूथैक पच जाता है और उत 
अनुपान रुचिवद्धक, बृंहण ( वीयेवद्धंक ), पराक्रमविकाशक, दोष- 
नारक ॥ ३२ ॥ 

तपेणं मादेवकरं श्रमझुमहरं सुखम्‌ ॥ 

दीपनं दोषशमन पिपासाच्छेद्नं परम्‌ ॥ ३३॥ 

अथ- तपि तथा कोमछताकारक, अम-भ्रमहारक, सुखदायक, 
आग्निउन्नायक, दोष ( वात, पित्त, कफ,) कोपसं हारकः तषा (प्यास). 
दारकं ॥ ३२ ॥ ८ 

बल्य्‌ वणक सम्यगनुपानं सदाच्यते ॥ 

तदादो कषयेत्पीतं स्थापयेन्मध्यकेषितम्‌ ॥ ३४ ॥ 

अर्थ-और बढ तथा वणेकारक होता है । सो अनुपान यदि 
भोजनके पहलेही पान किया जवे तो शरीरको द्बे और मध्यमे 
-जसाका तेसा ( न षटवे न बढावे ॥ ३४ ॥ 
पश्चात्पीत॑ दयति तस्माद्रीक्ष्य प्रयोजयेत्‌ ॥ 
स्थिरतां गतमङ्धित्रमत्रमद्रवपायिनाम्‌ ॥ ३५ ॥ 
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अथे-और अंतमे पीनेसे शरीरको पुष्ट करता है इसलिये विचा- 
रके अनुपान देवे जल आदि पीये विना भक्षित अन्न स्थिर ओर कडा 


क ऊ क 


रहनेसे ठषि देनेवाटा नहीं होता ॥ ३५ ॥ 
भवत्यावाधनननमनुपानमतः पिबत्‌ ॥ 
न पिवेच्छासकासातों रोगे चाप्ु्वनगे ॥२६॥ 
अथे-वरन पीडाकारक हो जाता है इसलिये भोजनके पश्चात्‌ 
अनुपान पीनाही चाहिये । श्वास-कासवाला ठडडीसे ऊपरके अंगम 
जिसके रोग हो वह ॥ ३६ ॥ 
क्षतोरस्कः प्रसेकी च यस्य चोपहतः स्वरः ॥ 
पीत्वाऽष्वभाष्याध्ययनगेयस्वप्नात्न शीलयेत्‌ ॥३७॥ 
अथे-उरःक्षती ( जिसके हृदयमें घाव हो गया हो ), परसेकी 
( जिसके मखसे लारें गिरं वा पसीनेमें भीगा हुआ ) और जिसका 
स्वर ( शब्द ) बैठ गया हो ये मनुष्य अनुपान न पीवे और इनसे 
व्यतिरिक्त ( रोगरहित मनुष्य ) भी अनुपान पीकर मागेका चलना, 
अधिक बोलना,पटना,गाना और सोना ये कम्मे कदापि न करें॥३०॥ 
प्रदृष्यामाशय तदि तस्य कंठोरसि स्थितम्‌ ॥ 
हे 4202, 5 कर 
स्यन्दाग्नक्षादच्छयदानामयान्‌ जनयद्रहूत्‌ ॥३८॥ 
अ्थ-उक्त कम्मोंके करनेसे वह अनुपान आमाशयको दूषित 
करके उस मनुष्यके कंठ और हृदयमें प्राप्त होकर कफस्राव, मंदाग्रे 
और वमन ( उलटीं ) आदि रोगोके। उत्पन्न करता है ॥ ३८ ॥ 
गुरूखववचिन्तेयं स्वभावं नातिवतेते ॥ 
तथा सस्कारमात्रातकाखशाप्युत्तरात्तरम्‌ ॥ ३९ ॥ 
अथे-द्रव्योक्ा भारीपन, हलकापन, स्वभाव, संस्कार, मात्रा 
ओर समय ये कभी नहीं छटते और सब एकसे दूसरा बलवा- 
न्‌है॥ ३९॥ 


२२ अनुपानदपेणम्‌ | 


मंदकम्मोनखरोग्याः सुकुमाराः सुखोचिता: ॥ 
जन्तवो ये तु तेषां हि चिन्तेयं परिकीर्तिता ॥४०॥ 
अर्थ-इसलिये विचारक वैयने अनुपान देना चाहिये क्योकि 
आसी, मंदाग्रिवाले, सुङ्कमार और सुखसे रहनेवार मनुष्योंके लिये 
उक्त अनुपानविंधिका विचारना है ॥ ४० ॥ 
 वबरिनः खरभक्ाश्च ये च दीप्ताय्ययो नराः ॥ 
कम्मनित्याश्र ये तेषां नावइयं परिकीतेयेत्‌ ॥ ४३ ॥ 
पुशु० सू ० स्था अ० ४६ । 
 अथ-और जो बलवान, कठिन भोजन करनेवाले, तीत्राग्नि ( तेज 
अग्नि) वाले तथा प्रतिदिन परिश्रम करनेवाले पुरुषोंके लिये उक्त 
विधिके विशेष विचारकी कोई आवश्यकता नहीं । यह अनुपानविधि ` 
सुश्चतसंहिताके सूत्रस्थानके ४६ वें अध्यायम्‌ लिखा है ॥ ४१ ॥ 
अथ कतिषयरोगेषु दुग्धानुपानान्याह । 
कर कैट इक 
क्षीरोचितस्य प्रक्षीणशोष्मणो दाहतडवतः ॥ 
क्षीरं पित्तानिखातेस्य पथ्यमप्यतिसारिणः॥ ४२ ॥ 
अथे-अब कितनेक रोगोंपर दूधके अनुपान कहते हैं । दूध देने 
योग्य ( जिसके शरीरकों दूध अनुकूल हो ) उसको, क्षीण कफवाले- 
को, दाह तथा तृषावालिको, पित्तवातसे पीडितकों और अतिसारवा- 
ले मनुष्यको दूध देना पथ्य है ॥ ४२ ॥ 
के कर ॐ ॐ 
तद्रपुरुषनात्तपं ष्टुं वनमिवाथिना ॥ 
‡ डर १4 य्‌र 
दिव्यांबु जीवयेत्तस्य ज्वरं चाशु नियच्छति ॥४३ ॥ ` 
अथे-वह दूध जैसे ग्रीष्माम्रिसे तत वनके समान लंघनसे तपाय- 
मान रोगीके शरीरको वर्षाके जलकी नाई जिला देता है और उसके. 
ज्वरकोभी शीत्रही नाश कर देता है ॥ ४३ ॥ 
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संस्कृतं शीतमुष्णं वा तस्माद्धारोष्णमेव वा ॥ 
विभज्य काले युंजीत ज्वरिणं हत्यतोन्यथा ॥ ४४ ॥ 
 अथ-आषधासष सिद्ध किया हुआ, ठंडा अथवा उष्ण ( गरम ) 
या धारोष्ण ( धारासेहीं निकहा हुआ गरम २) दूधको समयके 
अनुकूल रोगानुसार विचार कर जिसको जैसा हित समझे उसको 
वैसाही वैयने देना चाहिये। अन्यथा देनेसे अमृतसमान दूध विषपान- 
सदश होकर ज्वरयुक्त मनुष्यको नष्ट कर देता है ॥ ४४ ॥ 
पयः सञुटीखजरमद्रीकाराकेराघ्रतम्‌ ॥ 
श्यतञ्ीतं मधुयुतं तड्‌ दाहन्वरनाश्नम्‌ ॥ ४५ ॥ 
अथ-सोंठ, खजूर ( खारक ); ग्ननक्का; मिश्री (खड ) ओर 
धी इन्होंसे युक्त दूधको ओटाकर ठंढा करे ओर उसमे सहत मिलाकर 
` पिलावे तो वह दूध दाह, तृषा और ज्वरका नाश करता हे ॥ ४५ ॥ 


तद्वदाक्षाबखयघ्रीसारिवाकणचंदनेः ॥ 


चतुगणेनांभसा वा पिप्पल्या वा शृतं पिवेत्‌ ॥४६॥ 
अथ-इसी प्रकार दाख, खरेटी, मुखहटी, सारिवा, छादी ` पीपल 

ओर चदन इन सवेसहित जओटकर ठंटा किया हुआ दूध अथवा 
इनके काथमें सिद्ध किया हुआ दूध अथवा चौंगुने पानीकरके सिद्ध 


किया हुआ दूध या केवर पीपलीसे सिद्ध किया हुआ दूध पिलानेसे 
वह दूध दाह) तृषा ओर ज्वरका नाश करता है॥ ४६ ॥ 


कासाच्छासाच्छिरःशूलात्पार्वशूलाबिरज्वरात्‌ ॥ 


मुच्यते ज्वारेतः पीला पश्चमूलीश्व॒ततं पयः ॥ ४७ ॥ 
अथ-पचमूरम सिद्ध किये हुए दूधकां पिलानेसे ज्वरयुक्त रोगी 


9 शालिपणा ( जिसे गोडदेशमें शालपाणीभी कहते हं ), पश्चिपर्णी ( जिसे 
मध्यदेशमें चंकरोत्‌ ओर पिठवनी कहते हैं ), छोटी काटियाली, बडी काटियाली ओर 
गोखरू इसे लघुपश्वम॒ल कहते है। | 


२४ अनुपानदपंणम्‌ | 


भा कक्ष) श्वास, शरक अर, पाधशूछ आर पुरान. उवरस छूट 
जाता हं ॥ ४७ ॥ 
श्ुतमेरण्डमूरेन वालबिल्वेन वा ज्वरात्‌ ॥ 
धारोष्णं वा पयः पीत्वा विबद्धानिटवर्चेसः ॥ ४८ ॥ 
अआअथ-एर्ण्ड मृठम अथवा कच बक गरूदम आयकर [सद्ध 


[+ जे 


[कय हुए टुग्धपानस रामा ज्वरस < जाता ह | धाराष्ण दूधक पानस 
अधोवायुका रुकना, मलकी रुकावट ॥ ४८ ॥ 
सरक्तपित्तातिसतेः सतृट्शुलप्रवाहिकात्‌ ॥ 
सिद्ध शुण्ठीवलाव्यात्रीगोकण्टकगुडेः पयः ॥ ४९ ॥ 
अथ-रक्त तथा फेनयुक्त आतिसार ओर तृषा, शूलयुक्त प्रवाहिका 
ये सब रोग दूर हो जाते हैं। साठ, खरेठी, कटियाली, गोखरू और 
गुड इन करके सिद्ध किया ( औटठाया ) हुआ दूष पिलानेसे ॥४९॥ 
शोथमृत्रशकृद्वातविवन्धज्वरकासजित्‌ ॥ 
वृश्वीकविल्ववषोभूसाधितं ज्वरशोफनुत्‌ ॥ 
शिशपासारसिद्धं वा क्षीरमाशु ज्वरापहम्‌ ॥ ५० ॥ 
वाग्म० चण स्‍था० अ० २। 
अथ-शोथ ( सूजन ), मत्र तथा मलका रुकना,ज्वर और खांसी 
इन सबका नाश करता ह तथा सांसमक गूदम सद्ध या हुआ 
दूष गीघ्रही ज्वरका नाश करता हैं। एसा वाग्भट्टक [चारकत्सास्थानक 
दूसरे अध्यायमे छिखा है ॥ ५० ॥ 
सोभाग्यपुश्बिल्शुक्रविवर्धनानि कि सन्ति नो 
भुवि बहूनि रसायनानि॥ कन्दपेवर्षिनि परंतु सि- 
ताज्ययुक्ताहग्घाहते न मम कोपि मतः प्रयोगः॥५१॥ 
व० जा० बवि० ५ । 
अथे-लोलिबराजजी अपनी खीसे कहते हैं कि हे कंदपेवर्धिनि 
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( कामदेवको बढानेवाली खी ) ! सुंदरता, पुष्टता, वरू और वीये- 
की बठानेवाली रसायनरूप क्या बहुतसी वस्तुएं प्रथ्वीमे नहीं हैं 
किन्तु बहुतर ह परन्तु मिश्री ओर घृतसहित दूध जसा सुंदरता, 
पुष्टता, बर और वीयेको बढानेवाला है तेसा मेरे मतम कोई दूसरा 
अयोग ( उपाय ) नही ६ ॥ ५१ ॥ 


अथ योगराजगणल्वनपानानि । 
रास्नादिक्ाथसंगुक्तो विविधं हन्ति मारतम्‌॥ 
कांकोल्यादिश्वतात्‌ पित्ते कफमारणधादिना ॥५२॥ 
थ-अव योगराजगुग्गुलके अनपार्नोकों वणेन करते हैं। रास्रादि 
क्रायस्म वातरागका, ककाद्याद्‌ क्राथसग पित्तरोगको, आर 
गघादि क्राथसंग कफरोगकों ॥ ५२ ॥ 
दावीश्वतेन मेहं गोसत्रेणव पाण्डुताम्‌ ॥ 
मेदोवृद्धि च मधुना कुष्ठे निबश्व॒ तेन वा ॥ «३ ॥ 
अथे-दारुहर्दीके काटेके संग प्रमेहको, गामत्रसंग पॉडरोगको, 
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सहतसंग मेदोवृद्धिको, निबके क्राथके संग कुष्ठको ॥ ५३ ॥ 
छिन्नाकाथेन वृताप्रं शोथं शटं कणाश्रतात्‌ ॥ 
पाटराक्राथसहितो विष मूषकनं जयेत्‌ ॥ ५४ ॥ 
अथ-गुच (गुडवेल) के काथसंग श्क्तवातको, पीपलीके क्काथसेंग 
शोथ तथा शूछको, सिरसके काथसंग मषकदंश विषकों ॥ ५४ ॥ 
त्रिफलाकाथसहितो नेत्रार्ति इन्ति दारुणाम्‌ ॥ 
पुननवाद्‌ः काथन हन्यात्सवाद्राण्याप ॥ ५९५ ॥ 
शाज्ञ० ख० २ अ० ७। 
अथे-बत्रिफलाके क्वाथसंग नेत्ररोगको और पुननवा ( साठी ) के 
क्काथसंग देनेसे समस्त उद्ररोगको योगराज गुग्गुठ नाश करता 
। है। ऐसा शाङ्गेषरफे दूसरे खंडके सातवें अध्यायमें लिखा है ॥५५॥ 


२६ अनुपानद्पणम्‌ । 


अथ नारायणचणानपानान्याह । 
द्ायुक्तानुपानेन तथाध्माने सुरादिभिः ॥ 
गुल्मे बदरनीरेण पिडसंगे दधिमस्तुना ॥ ५६ ॥ 
अथे-अव नारायणचणे अनुपानोंकों वणेन करते हैं । आध्यान 
( पेट फूलन ) म॒ मदिरा आदिके संग, गुल्मम बेरके काथसंग, 
मलबद्धमें दहीके पानीसंग ॥ ५६ ॥ 
उष्णांबुभिश्र जीणें च वृक्षाल्मेः परिकतेषु ॥ 
उष्टीदुग्घेनोदरेषु तथा तक्रेण वा गवाम्‌ ॥ ५७ ॥ 
अथ-जजींणम उष्ण ( गरम ) पानीसंग, परिकतं (गदाम कत- 
रनेके समान पीडा करनेवाले ) रोगमें अमलीक क्राथक्षग, उदररोगमें 
ऊंटनीके दूधसंग अथवा गऊकी छाछसंग ॥ ५७ ॥ 
प्रसन्नया वातरोंगे दाडिमांभोभिरशेसि ॥ 
द्विविधि च विषे दयात्‌ धृतेन पिषनाशनम्‌ ॥ 
चरणे नारायण नाम दुष्टरागगणापहृम्‌ ॥ ५८ ॥ 
शाङ्ग° खं० २अ०६। 
अथे-वातरोगमें सुरामंडसंग, अशे ( मलव्याधि ) में अनारके 
रससंग और स्थावर तथा जंगमविषमें घीके संग और उक्त रोगोंखे 
व्यतिरिक्त रोगेमे जैसा योग्य अनुपान समझे उसके संग देनेसे यह 
नारायणचण उक्त रागादि समस्त दुष्टरोंगोंका नाश करता है । ऐसा 
शाड्रेघरसंहिताके दूसरे खंडके छठे अध्यायमें लिखा है ॥ ५८ ॥ 
अथ निर्गृण्ड्यनुपानानि । 


परस्थं निगरैण्डिच्रणेस्य गोसज्रेण समं पिबेत ॥ 
दशरात्रप्रयोगेन कुष्टनाशो भवेद्‌ भुवम्‌ ॥ ५९॥ 


१ रारावोष्टपलं तद्रज्ज्ञेयमत्र विचक्षणः ॥ 
शरावार्भ्या मवत्पस्थश्तुःप्रस्थेस्तथाठकम्‌ ॥ १ ॥ शा० 
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अथे-अब निगण्डीके अनुपान कहते हे । १ प्रस्य ( ५३ तोले 
४ मासे भार ) निर्युडीके चणेको गोग जसंग दशराजत्रि पयेन्त पिछा- 
नेसे कुष्ट (कोट) दूर हो जाता है ॥ ५९ ॥ 
9 ९ के 
निगुडीचूणमादाय घृतेन सह भक्षयेत्‌ ॥ 
कास्तु दुबंठो वापि बलवीर्ययुतो भवेत्‌ ॥ ६० ॥ 
अथे-निग्ण्डीचूणको घीके संग सेवन करनेसे कृश तथा बलहीं- 
नभी मनुष्य बलवीयेयुक्त हो जाता है ॥ ६० ॥ 
निथेण्डीचूणमादाय पिवेदुष्णेन वारिणा ॥ 
सप्तराजप्रयोगेन रोगमुक्तो भवेन्नरः ॥ ६१ ॥ 
अथे-निगुंडीचणको गरम २ पानीके संग सात राज्रिपयत सेवन 
करनेसे रोगरहित मनुष्य हो जाता है ॥ ६१ ॥ 
निगंडीमूटुदधत्य गृहे च पारयेद्रघः ॥ 
नइयन्ति सवेविघ्रानि गृहान्नागाश्व सवेशः ॥ ६२ ॥ 
. अथ-निग्ुंडीक मठ ( जड ) को उखाडके यादि गृहस्थ अपने 
घरमे रक्खे तो उसके घरमे सपे नहीं रहता और सभ प्रकारके विघ्न 
दूर हो जाते हैं ॥ ६२॥ 
अथ गगराजानुपानानि । 


९ अ 


भृगराजपञरसं कृष्णनीरसमं [पेबेत्‌॥ 


 तेडेन सह संददयाद्रटीपङितवानितः ॥ ६३ ॥ 
अथे-अब भ्ंगराजके अनुपान कहते हैं। भ्रंगराजके पत्तोफे रसको 


काले जीरकं अथवा तेखके संग पान करे तो वह मनुष्य वृद्धावस्थामे- 
भी तरुणके समान बलवान्‌ रहे ॥ ६३ ॥ 


 भूंगराजरसं चेव गुड चीरससंयुतम्‌ ॥ 
मासमांत्रप्रयोगेन स्वव्याधिविनइयति ॥ ६७ ॥ 
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अथे-भृंगराजके रस्तको गुचेके रससंग १ मास पथेन्त पीवे तो 
सब प्रकारके रोग दूर होंय ॥ ६४ ॥ 
अथ सकलरोगेष हरीतक्यनुपानानि । 
सितायुक्ता च शरदिं हेमन्ते नागरेण च ॥ 
शिशिरे पिप्पलीयुक्ता वसन्ते मधुना सह ॥ &५॥ 
अथे-अब सब रोगोपर हरीतकी ( हडे ) के अनपानोफो कहते 
ह । शरदकऋ तुमे मिश्रीके संग, हेम॑तमे सवके संग, शिशिरमें छोटी 
पीपलके संग, वसन्तमे सहतके संग ॥ ६० ॥ 
ग्रीष्मे च गुडसंयुक्ता वषोसु खवणेन च ॥ 
अननेव विधानेन भक्षयेद्यो हरीतकीम्‌ ॥ ६६ ॥ 
अथ-ग्रीप्मऋतुमें गुडके संग और वषोमे सैंधव ( सेधानोन ) 
के संग हरीतकी ( हिरडा इडं ) को खानेसे ॥ ६६ ॥ 
तस्य वृद्धिबलं वीय्य॑मारोग्यं स्थिरयोवनम्‌॥ 
अग्निदेहति काष्टानि तनुरोगाच्‌ हरीतकी ॥ ६७ ॥ 
अथ-मनुष्य रोगराहित और बलवीयेसहित आयुपयेन्त रहता 
है। जैसे अगर काष्ठकों दग्ध कर देती है तेसेही शरीरके समस्त रोगों- 
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को हरीतकी नाश कर देती है ॥ ६७ ॥ 
छू हद 
कदाचित्कुप्यते माता नोदरस्था हरीतकी ॥ 
४४९ ४ १०१ कर तको 
मातेव सवेदा ज्ञेया हितदात्री हरीतकी ॥ ६८ ॥ 
® ॐ, @ ९ [ क 
इति गोरिकांचलिकातंत्रे । 

अथे-कोई समय अपने बालकपर माता क्रोधित हो जाती है पर 
पेटम हरीतकी जाकर कुपित नहीं हाती इसलिये माताके समान हित 
करनेवाली हरीतकी (इड ) को जानना चाहिये। ये निर्भृंडी, भरंगराज 
और हरीतकीके उक्त अनुपान गोरिकांचलिकातंत्रमें लिखे हैं ॥६८॥ 


७ 0 
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अन्यच-पष्मे तुल्यगुडां सुसेन्धवयुर्ता मेघावने 

हयम्बर तुल्या शकरया शरद्यमल्या ५६|| तुषा- 

रागमे॥ पिप्पल्या शिशिरे वसन्तसमये क्षोदरेणसं- 

योजिता राजन्‌ प्राप्य हरीतकीमिव रुनो नश्यन्ति 
ते ग़त्रवः ॥ ६९ ॥ मद० निषव० । 
अथे-ग्रीष्मऋतुमें समानभाग गुडके संग, वषोऋतुमें संधानोनके 
संग, शरदऋतुमें समभाग शकरके संग, हेमंतऋतुमें सोंठके संग 
शिशिरऋतुम पीपछके संग, वसंत्तकतुर्मे सहतके संग हरड भक्षण 
करनेसे जेसे सब रोग नष्ट होते हँ तेसे हे राजन्‌ ! तेरे शन्नभी तक्षको 
प्राप्त होतेही नष्ट होवें । इसी प्रकार हरीतकीके अनुपान मदनपाल 

निषंटमे लिखे हैं ॥ ६९ ॥ 
अथ गद्च्यनुपानान्याह । 

घृतेन वातं सगुडा विबंध पित्त सिताव्या मथुना 

कृफं च्‌ ॥ वाताम्रस॒ग्र॑ं रबुतेलमिश्रा शुण्य्यामवा- 
तं श़मयेहुडूची ॥ ७० ॥ मद० निधं० । 
थे-ग्रुड़चीक अनुपानोंकों वर्णन करते हैं। घृतके संग वादीकों, 
गुडके संग विबंध ( मलके रुकने ) को, मिश्रीसंग पित्तकों, मधु 
( सहत ) संग कफको, एरंड तेलसंग वातरक्तको ओर संठिसेंग 


दंनसे आमवातको गुड़ची ( युच ) दूर करती है। ऐसा मदनपाढ- 
निघंटुमें छिखा है ॥ ७० ॥ 


अमृतास्वरसो हत्ति क्षोद्रयुक्तो हि कामठाम्‌॥ 
शाङ्कधरेण चोक्तत्वाच्छोकोयं रचितो मया ॥ ७१ ॥ 


७ क 


अथ-गुड़चीका स्वरस ( गीली गुचप्तं नकाडा हुआ रस ) सह 
तके साथ पिलानेसे कमला ( कमरछ-पीलिया ) का नाश कर देता 
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है। एसा शाड्रंधरजाने ससाहंताक द्वितायसंडम किसी एक छाोकक 


३० अनुपानदपेणम्‌ | 


चरणम कहा है इसलिये यहां हमने शोक बनाकर लिखा है ॥ ७१॥ 
समधुश्छिन्नास्वरसो नानामेहनिवारणः ॥ 
वदन्ति भिषजः सर्वे शरदिन्दुनिभानने ॥ ७२॥ 
बृ० जा० [व० ४ । 
अथ-लोलिंबराजजी अपनी ख्त्रीसे कहते हैं कि है शरदऋतुके 
च॑द्रसमान मखवाली खी ! समस्त वेद्योंडा तथा मेराभी यहीं कहना 
है कि गुड़चीका स्वरस सहतके संग सेवन करनेसे २० प्रकारके 
प्रमेह ( परमे ) नाश हो जाते है ॥ ७२ ॥ 
जीणेज्वरं कफकृतं कणया समेतरिश्न्रोद्धवोद्धव- 
कृषायक एष हन्ति ॥ रामो दशास्यमिव राम इव 
प्रटेवं रामो यथा समरभृद्धनिं कातेवीय्येम्‌ ॥ ७३ ॥ 
त्‌० जा० विण १। 
अधे-ओर गुडची ( गुरच ) का क्राथ छोटी पीपछके चणेसग 
ठेनेसे कफकृत जीणज्वरको नाश करता है । जैसे रामचंद्रजीने रावण- 
का, बलदेवजीने प्रलंबासुरका और परशुरामजीने सहस्नाजंनका नाश 
किया तेसे । यह सब वेद्यजीवनम लिखा है ॥ ७३ ॥ 
अमृताक्काथकल्काभ्यां सक्षीरं विपचेद्‌ धृतम्‌ ॥ 
वातरक्तं जयत्या कुष्ठं जयति दुस्तरम्‌ ॥ ७४ ॥ 
शज्ञण ० ख० २अ०९। 
थे-गुरचके काथ या कल्कम दूधसहित घृतको ओटावे जब 
घृत (धीं) मात्र शेष रह जावे उसे छान ठे इस गुड्ची (अग्रता) 
घृत कहते हैं| इसके सेवनसे वातरक्तं ओर कुष्ठ दूर होते हैं। ऐसा 
शाड्भधरमें लिखा है ॥ ०४॥ | 
गदूचीस्वरसः कप कोद्र स्यान्मापकोमितम्‌॥ 
सेन्धवे क्षोद्रतुल्यं स्यात्सवैमेकच मदैयेत्‌ ॥ ७५ ॥ 
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अ्थ-गुरचके १ कषे ( १० मासे ) रसमे ९ मासा सहत और 

१ मासा सेधानोन मिलाकर खर करे ओर इसको नेमे 
लगाव तो ॥ ७५ ॥ 

अंजयेन्नयनं तेन पिल्लाम्मेतिमिरं जयेत्‌ ॥ 

काचं केड़ूं लिगनाशं शङ्कृष्णगतान्‌ गदान्‌ ॥७६॥ 

शाङ्ग० खं० ३ अ० १३। 

अधथे-पिछाम्मे रोग, तिमिर ( दिनोंधी ), काचबिंदु, खुजाछ, छि- 

गनाश ओर ने्के इवेत तथा काले विभागमे जो कुछ नेत्ररोग हो 

सो सब दूर होय । ऐसा शाङ्कधरके ३ खंडके १३ वं अध्यायपें 
लिखा है॥ ७६॥ 

अथ नेत्रोंगे पननवानपानानि । 
दुग्धेन कंड्‌ क्षोद्रेण नेत्रस्नावं च सर्पिषा ॥ 
ॐ अर मिरं . क $ 
पुष्पं तेलेन तिमिरं कांजिकेन निशांधताम्‌॥ 
पुननेवा जयत्याशु भास्करस्तिमिरं यथा ॥ ७७॥ 

शाङ्ग०° खं० ३ अ० १३। 

अथ-अब नेत्ररागपर पुननेवा ( साठी ) के अनुपानोंकोभी कहते 

हैं। पुननेवाको दूधमें पिसके नेज्रमें लगानेसे नेत्रोकी ख़जाल, सहततें 

घिसकर लगानेसे नंत्रस्राव ( नेत्रोंस जलका वहाव ), घीमें घिसकर 

लगानसे फुछी, तेटमे लगानेसे तिमिर ( दिनोंधी ) और काजीमे 

घिसकर लगानेसे नक्तांघ (रतोंधी ) ये सब नकि रोग दूर होते 

हैं। यह शाड्र्घरके ३ रे खडके १३ वें अध्यायमें लिखा है॥ ७७ ॥ 

| अथ तरिफलानुपानानि । 
8 ् 7७ (कद 
एका हरीतकी योज्या दरौ च योज्यो भिभीतको ॥ 
चत्वायोमर्कान्येव मिफटेषा प्रकीतिता ॥ ७८ ॥ 


३२ अनुपानद्पंणम्‌ । 


अथ-अब त्रिफलाके अनुपान वणन करते हैं।१ हरीतकी (इड); 
२ बहेडा, ४ आंवलेके योगको जिफला कहते है । अथवा ९ भाग हड, 
उससे दूना बहेडा, उससे दूना आवा इनके योगको जिफला 
कहते हैं ॥ ७८ ॥ | 
त्रिफला शोथमेहम्नी नाशयेद्रिपमज्वरान्‌ ॥ 
दीपनी छेष्मपित्तप्नी कुष्ठहंत्री रसायनी ॥ 
सर्पिमधुभ्यां संयुक्ता सेव नेत्रामयात्‌ जयेत्‌ ॥ ७९ ॥ 
शाङ्ग० ख २अ०२। 
अथ-तिफलाक चणेको नित्य सेवन करनेसे शोथ, अमेह, विष- 
मज्वर, कफ, पित्त, कुष्ठ इन सबका नाश होता है और अग्नि दीप 
होती है। तथा रोगरहित वह मनुष्य होकर अपनी पूणोयुको ग्राप्त होता 
है और उसका बल वीयं नित्य वर्धितही हो जाता है। इसी त्रिफला- 
चणको नित्य राजिसमय सहत और षीके संग यदि सेवन करे तो 
समस्त नेत्ररोग दूर हो जति हैं ॥ ७९ ॥ 
.; 9 ~" ४ 
फरमिकोद्धवं काथं गोमूमरेणेव पाययेत्‌ ॥ 
वातष्मक्ृतं इन्ति शोर्थ वृषणसंभवस्‌ ॥ ८० ॥ 
शाङ्ग° खं० २अ० २। 
अधथे-और त्रिफलाके काथको गोमत्रके संग पीनेसे वादी तथा 
कफसे उत्पन्न भई पोतोंकी शोथ (सूजन) भी दूर हो जाती ३ै॥८०॥ 
= ७. श्र = 
श्रे व्रिफलाक्राथः पीतो मेद्हरः स्मरतः ॥ 
रीतीभरतं तथोष्णांबु मेदीहूत क्षेदरसंयुतम्‌ ॥८१॥ 
शाङ्ग० खं० २अ०२। 
अथे-जिफलाक्काथ सहतसंग पिलानेसे मेदोब्राद्धि दूर करता 
है और इसी प्रकार गरम पानीभी ठंडा होनेपर सहतसंग पीनेसे 
मेदका नाश करता है ॥ ८१॥ 


भाषाटीकासहितं-प्रमोद! ९ । ३३ 


तरिफखारवधक्राथः शकेराक्षोद्र्सयु तः ॥ 
रक्तपित्तहरो दाहपित्तश्चखनिषारणः॥ ८२ ॥ 
शाङ्ग० खं० २ अ० २। 
अथ-यदि रिफ क्काथकों बहेडेकी भीतरकी गुटी (मींगी, 
बीजा ), शकेरा और सहतके संग पिलावे तो रक्तपित्त, दाह और पित्त- 
शूछ ये सब दूर होय । ये सब शाड्रंघरके २ रे खंडके २ अध्यायमें 
लिखा है ॥ <२॥ 
कस 
जिफलाया रसः क्षोद्रयुक्तो जयति कामलम्‌ ॥ 
५.२. 2९ च अ क, $ अ 
शाद्गधरेण चोक्तत्वाच्छरकोयं रचितो मया ॥ ८३ ॥ 
अथ-जत्रिफछाके क्रायको केव सहतक्तंग पिछावे तो कामदा 
दूर होय ऐसाभी शाड्रोधरजीने अपने प्रथमे कशं छिखा है इसलिये 
हमने यहां छोक बनाकर छिखा है ॥ ८३ ॥ 
मृतायस्तिफरायष्टिचरूणे मधुधताचितम्‌ ॥ 
दिनांते लेढि नित्यं स॒ रतो चटकवद्धवेत्‌ ॥ ८४ ॥ 
इति ग्रंथांतरे । 
अथ-त्रिफलाचूण सहत, घी और कांतिसार इन तीनोंके संग 
नित्य राजिकों सवन करे तो वह पुरुष मैथुन ( सख्रीसंग ) जेसे चटक 
 ( छा ) मनियांके संग करता है तैसे करे अथात्‌ कभी थके नहीं८४ 
इति ओप॑ंडितज्ञारसरा मविरचिते सुभाषानुवा द्विभूषिते5 नुपान- 
दुपणेऽन्नीषध्यतु गनविवेककथने चतुधैः प्रमोदः ॥ ४॥ 


३९  अनुपानदपेणम्‌ | 


अथ पचमः प्रमाद्‌ः। 


अथातो मृत्युञ्जयादिरसानां धातृपधातूनां चानुपान- 
विवेकं व्याख्यास्यामः । 

मृत्युविनिनितो यस्मात्तेन मत्युं नयो रसः ॥ 

मधुना लेहन प्रोत्तं सवेन्वरनिवृत्तये ॥ १ ॥ 

अथे-अब इसके आगे मृत्युंजयादि रसोका तथा सतत धातु 
और सप्तोपधातुओंका अन॒पानविवक वणेन करेगे । मृत्युकों जीतनेसे 
मृत्युंजय रस कहलाया है । प्रखुजयरसको मधु ( सहत ) संग 
देनेसे सब प्रकारफे ज्वर दूर होते हैं ॥ १ ॥ 

द्युदकानुपानेन वातज्वरनिबहेणः ॥ 

आद्रेकस्य रसैः पानं दारणे सन्निपातके ॥ २॥ 

अथे-दहीके जलसंग देनेसे वातज्वरका, अदरखके रससंग 
देनेसे भयंकर सन्निपातका ॥ २ ॥ 

जम्बीरद्वयोगेन द्यनीणेज्वरनारनः ॥ 

अजाजीगरडसंयुक्तो विषमज्वरनाशनः ॥ ३ ॥ 

दात रमन्द्प्ारसथह्‌ ज्वराधकार | 

अथे-जबीरद्रव ( जंषीरिका यत्रे निकाला हुआ अके) संग दे- 
नेसे अजीणेज्वरका और जीरा व गरुडसंग देनेसे मृत्युंजय रस विषम- 
ज्वरका नाश करता है । ऐसा रसन्द्रसारसंग्रहके ज्वराधिकारमें 
लिखा है॥ ३ ॥ 

अथ वप्न्तकुसुमाकररसस्यानुपानानि । 


शिलाजतुमधूषणेः क्षयगदेषु सर्वष्वपि 


भाषाटीकासहित-प्रमोदः ५ | हण 


_ ऋ भि < (७ जा 
. प्रमेहरुजि रातज्रिमिः समधुशकंराभिः सह ॥ 
द्रवेमेह < 
सितामख्यज्रवेमहति रक्तपित्ते वा 
सितामधुसमस्वितेवृषभपल्नवानां दवेः ॥ ४ ॥ 
अथ-अब वसनन्‍्तकुसुमाकर रसके अनुपान वन करते हैं । 
शिल्ाजीत और काली मिरचके चणसहित सहतमें मिलाकर देनेसे 
समस्त क्षयरोगोंका; हलदी, सहत ओर मिश्रीसंग देनेसे समस्त प्रमे- 
दका; मिश्री और चंदनके काथसंग देनेसे अथवा मिश्री, मधु और 
अड़सेके रससंग देनेसे अत्यंत बटे हुए रक्तपित्तका वसं तङुसुमाकर 
रस नाश करता है ॥ 9 ॥ 
ह 3 8. कर 
त्रिजातगजचन्दनेरपि चतुशिपिशिप्रिदो 
क धे धि [९ से 
मनोभवकरः परो वमिषु शंखपुष्पीरसेः ॥ 
अभीरुरसशकैरामधुभिरम्लपित्तामये 
भ न र ऋ क ७९ पे 
परेषु तु यथोचितं ननु गदेषु संयोजयेत्‌ ॥ « ॥ 
[ड @ 
इतं अन्थातवर्‌ । 
अथे-त्रिजात ( तज, प्रन, इलायची ), गजपीपलछ और चंदनके 
साथ वसन्तकुसुमाकरको सेवन करानेसे तुष्टि ( हषे ), पुष्टि ( प्रबछू- 
ता) को देता है और कामदेवको बढाता है | शंखाहोलीके रससेंग 
 देनेसे वमनका, शतावरीके रस मिश्री ओर सहत संग देनेसे अम्ल- 
पित्तका वसंतकुसुमाकर नाश करता है । उक्त रोगोंसे अन्य रोगेमिं 
वैद्यने अपनी ब॒द्ध यनुसार अनुपानोंकी योजना करनी चाहिये। ऐसा 
अंथांतरमें लिखा है ॥ ५ ॥ 
अथ लोकनाथरसस्पानुपानानि। 


अरुचो निस्तुषं धान्यं घतमभूृष् सशकेरम ॥ 
दयात्तथा ज्वरे धान्ये गुड़चीकाथमाहरेत्‌ ॥ ६ ॥ 


३६ अनुपानदपंणम्‌ | 


अथ-अव लोकनाथरसके अनुपानोंको वणेन करते हं । छोकना- 
थरसको अरुचिरोगमें निस्तुष धान्य ( छिले इए घनियों ) को घीमें 
भजिके उसमें शक्कर मिलाकर उसके संग देवे, ज्वरमे धनिया और 
गुरचके काथसंग देवे ॥ & ॥ 

उज्ञीरवासककाथं दद्यात्समघुशकेरम्‌ ॥ 

रक्तपित्ते कफे इवासे कासे च स्वरसंक्षये ॥ ७ ॥ 


व 


अथ -रक्तपित्त, कफ) श्वास) कास और स्वरभग इन रोगेपें सहत 
ङक्षरयुक्त खस आर अड्टूसेके काथसंग दषे ॥ ७ ॥ 

अग्निभृष्टजयाचूण मधुना निरि दीयते ॥ 

निद्रानाशे5तिसारे च ग्रहण्यां मंद्पावके ॥ ८ ॥ 

अथे-निद्रानाश, अतिसार, संग्रहणी और मंदा सेकी हुई 
भांगके चणेको सहतमें मिाकर उसके संग राजिके समय द्वे ॥ ८॥ 

९ । ५४ भ 

सोवचखभयाङ्कष्णाच्रणमुष्णजेः पिवेत्‌ ॥ 

शूलेजीण तथा कृष्णा मधुयुक्ता ज्वरे हिता ॥ ९॥ 

अथ-शूछ और अजीणमें सोंचरनोन, हडे और पीपलके चूणे- 
संग उष्ण जलसे देवे। ज्वरमें सहत ओर छोटी पीपलसंग देवे ॥ ९ ॥ 

पीहोदरे वातरक्ते छया चेव गुदांकुरे ॥ 

नासिकादिषु रक्तेषु रसदाडिमपुष्पनम्‌ ॥ १० ॥ 

अथै-शीहोदर) वातरक्त, उलठी, गुदांकुर और नकसीर ( ना- 
सिकासे रक्त गिरना ) इन रोगोंमें दाडिमपुष्परससंग देवे ॥ १० ॥ 

दवायाः स्वरस नस्य दद्याच्छकरया तम्‌ ॥ 

कोरमनाकणं वहिपक्षभस्म सराकेरम्‌ ॥ 9१ ॥ 

अथ-तथा नासिकासे रुधिरख्रावमें दूबका रस रक्ररसहित 
नाकमें सुवावे । । बेरकी मींगी, पीपल, मोरपंखके चंदवोंकी भस्म इन 
सबका महीन चरण शकेरासहित ॥ ११ ॥ 


भाषादीकासहितं-प्रमोदः ५ | ३७ 


मधुना लेहयेच्छर्दिहिकाकोपस्य शान्तये ॥ 
विधि = = ९ स्मि ् ४४ 
विधिरेष प्रयान्यस्तु सवेस्मिन्पोदरीरसे ॥ १२॥ 
अथ-सहतमें मिलाकर इसके संग ठोकनाथरसको उलटी(वांति ) 
रोग और हुचकीमें देवे तो इन अनुपानोंसे उक्त समस्त रोगोंका यह 
लोकनाथरस नाश करता है। जेसी अन॒पानावाधि लोकनाथरसकी कहीं 


वर दि «  + ० 
ह 


वेसींही षाटटीरसकी ॥ १२॥ 
मृगांके हेमगर्भे मोक्तिकाख्ये रसे तथा ॥ 
इत्यथं छोकनाथाख्यो रसः सवेरुनो जयेत्‌ ॥ १३ ॥ 
| शाङ्गण्खं० २ अ० १२। 
अथ-प्नगांककी और मौक्तिकरसकीभी जानो । यह छोकनाथ- 
रस समस्त रोगोंको दूर करनेवाङा है । ऐसा शाद्खेधरसंहिताके 
दूसरे खंडे १२ वें अध्यायमें लिखा है॥ १३॥ 
अथ स्वर्णमालिनीवसन्तरसस्पान॒पानानि । 
जीण॑ज्वरे धातुगते5तिसारे रक्ताचिते रक्तनदि- 
क +. 8.4 „९ गे 
रोगे ॥ घोरे व्यथे पित्तकृतेथ रोगे बलप्रदो दग्ध- 
युतं च पथ्यम्‌ ॥ १४ ॥ 
अथे-अब स्वणेमाछिनी वसन्त ( जिसे अनभिज्ञ छोंग सुवणं 
वसन्तमालिनीभी कहते हैं उस ) के अनुपानोंकों वणेन करते हैं । 
स्वणेमाछिनीवसन्तको छोटी पीपर और सहतसंग सेवन करनेसे 
जीणेज्वर, धातुगतज्वर, रक्तातिसार, अत्यंत पीडायुक्त रक्तज नेजरोग 
और पित्तजनित सवे रोग दूर होकर बलयुक्त वह मनुष्य हो जाता 
है इसमें दुग्धयुक्त पथ्य देना चाहिये ॥ १४ ॥ 
वसन्तो माङिनीपूवेः सवेरोगहरः शिशोः ॥ 
4 [^> पकेयुतम्‌ ' 
गभिण्या देयमेतच्च जयन्तीपु ॥ ३९ ॥ 


३८  अनुपानदपेणम्‌ | 


सर्वेज्वरहरं श्रेष्ठ गभपालनमुत्तमम्‌ ॥ १६ ॥ 


इत ब्रथातर । 
 अथ-यह स्वणमालिनीवसन्त रस उक्त अनुपानसेही बालकोंके 
रोगोंको दूर करता है ओर जयन्ती पुष्पके साथ देनेसे गभिणी ख्रीके 
ज्वरको दूर करके गर्भकी रक्षा करता है । ऐसा गअंथान्तरम 
लेखा है ॥ ९१५ ॥ १६॥ 
अथ बहन्मालिनीवसन्तरसस्पानुपानानि । 
त [ $ @ £ ^ च, 
 वृहप्रमाणं मधुपिष्पटीभ्यां जीणेन्वरे धातुगते प्रद्‌- 
यः ॥ चिन्नोद्धवासत्वसितायुतथ्च प्वेप्रमेहेषु च 
योजनीयः ॥ १७॥ 
अधथे-अब बृहन्मालिनीवसन्तरसके अनुपानोको वणेन करते हैं | 
३ रती भार बृहन्मालिनीवसन्तरसकोी सहत और छोटी पीपलके 
संग सेवन करानेसे जीणेज्वर और धातुगतज्वर दूर होय। ग्रुरच 
{ गिलोय ) सत्व और मिश्रीसंग देनेसे प्रमेहमात्र दूर होय ॥ १७॥ 
करर नम कि [3 रू क २ 
च्छाइमरी नहन्त्याशु माठवुद्धगाद्रकद्रवः ॥ 
रसो वसन्तनामारयं माठिनीपदुपूेकः ॥ १८ ॥ 
इति गषन्यसारामृतसंहितायाम्‌ । 
अथ-अद्रखका रस ओर बिजोरेकं रसके साथ देनेसे म्रत्नकृच्छ 
और पथरी दूर होय । यह बहन्मालिनीवसन्तरस भेषज्यसाराम्रतसं- 
हितामें छिखा है ॥ १८ ॥ 
अथ पाशुपतरसस्यानपानानि । 
तालमूलीरसेनेव ह्युद्रामयनारानः ॥ 


माचारसेनातिसारं ग्रहणीं तक्रसेधवेः ॥ १९ ॥ 
अथे-अब पाशुपतरसके अनुपानोंको वणेन करते हैं। तालमलीके: 


भाषाटीकासहित-प्रमोदः ५। ३९ 
रखसंग उदररोगका, मोचरससंग अतिसारका, छाछ और संधानोनके 
संग संग्रहणीका ॥ १९ ॥ 

सोवचेलकणाशुंठीयुतः शट विनाशयेत्‌ ॥ 

अशसि हन्ति तक्रेण पिप्पल्या राजयक्ष्मकम्‌॥२०॥ 

अथे-सोचरनोनः पपिर ओर सोटसंग शूढलका, केवर छाछसंम 
अशे ( मसं, मलव्याधि, बवासीर ) का, छोटी पीपछसंग राजयक्ष्मा 
(क्षयी) ) का ॥ २० ॥ 

वातरोगं निहंत्याशु झुण्ठीसोवर्चलान्वितः ॥ 

शकराधान्ययांगन छृष्मराग च तत्क्षणात्‌ ॥ २१ ॥ 

अतः परतरो नास्ति धन्वंतारिमतो रसः ॥ २२॥ 


दत रसन्द्रसारसग्रह५जाणाधकार ॥ 

अथ-सोंठ ओर सोचरनोनके संग वातरोगका, मिश्री और धनियके 

संग पित्तरोगका, छोटी पीपर और सहतसंग देनेसे कफरोगका पाशु- 

पत रस नाश करता है इससे उत्तम कोई दूसरा रस नहीं है इसे 

धन्व॑तरिजीने सर्वोत्तम रस माना है। ऐसा रसेंद्रसारसंग्रहके अजीणा- 
पधकारम छखा है॥ २१॥ २२ ॥ 


अथ पर्षदीरसस्यानुपानानि । 
सहिंगुजीरकव्योपषेः शमयेद्ग्रहणी रसः ॥ 
दृशमूखांभसा वातज्वरं जिकटुना कफम्‌ ॥ २३ ॥ 
अ्थ-अव पपेटीरसके अनुपानोंको वणेन करते है । हींग, जीरा 
और विकट ( सोंठ, मिर्च, पीपल) संग देनेसे संग्रहणीको, दशगर - 
के काथसंग देनेसे वातज्वरको, जिकुटाक्षंग देनेसे कफको ॥ २३ ॥ 
ज्वर्‌ मधुकसारण पंचकोलन सवनम्‌ ॥ 
यक्ष्माणं मधुपंप्पल्या गमूत्रण गदङुरान्‌ ॥ २४ ॥ 


४० अनुपानदर्पणम । 

अथ-मलहटीके सारसंग देनेसे ज्वरको, पंचकोलके कटिके संग 
दनेसे सब प्रकारके ज्वरको,सहत और छोटी पीपलके संग दनेसे क्षयी- 
को, गोमतसंग देनेसे अशेको ॥ २४ ॥ 

के चेरंडतेलेन स, अ ॐ $ 

शूले च पाण्डुशोथं सगुग्गुलुः ॥ 

कुष्ठानि भंगभछातवाऊुचीपश्चर्निवकेः ॥ २५ ॥ 

अथे-एरंडतेलके संग देनेसे शूलकों, गुग्गुलसंग दन्ते पांडु 
आर शाथका; भगरा, भटवा, बावचा आर नांवका पचाग इनक सम 
देनंस काठकी ॥ २०५ ॥ 

धत्त्रवीनसंयोगान्महोन्मादविना शिनी ॥ 


अपस्मारं निहन्त्याशु व्योपनिबदलेः सह ॥ २६ ॥ 
अथे-धत्तरेके बीजोंसंग देनेसे उन्मादको, त्रिकूुट ओर नींबके 
पत्तोंके संग देनेसे यगीको पपी रस दूर करता है ॥ २६॥ 
स्तनंधयरि्ुनां त नितरां पेटी हिता ॥ 
प्थ्यायाश्णमयुक्ता व्याधाश्वान्यान्मुदुस्तराब्‌ । । २७॥ 
दात अथातर्‌ । 
अथे-यह रस दूध पीनेवाठे बालकोंको अत्यंत हितकारी है और 
हिडेंके चणेसंग सेवन करनेसे यह पपेटी रस अनेक प्रकारकी व्याधि- 
योका नाश करता है । ऐसा ग्रंथांतरम लिखा है ॥ २७ ॥ 
अथ जयाजयन्त्योरनुपानानि। 
जयन्ती वा जया वाथ क्षीरे; पित्त्वरापहा ॥ 
मुद्रामख्कयूषण पथ्य दय धतं विना ॥ २८ ॥ 
अथे-अब जया जयंती वदीके अनुपानोको वणेन करते है । जया 
तथा जयंती वटी दूधके संग देनेसे पित्त्वरका नाश करती है। 
इसपर घृत विना पथ्य गंग और आंवलोके यूष साथ देना 
चाहिये ॥ २८ ॥ 
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जयन्ती वा जया वाथ सक्षोद्रमरिचाचििता ॥ 

सन्निपातज्वरं हन्ति रसब्यानंदभेरः ॥२९॥ 

अथ-काटी मिरच और सहतसंग जया तथा जयंतीको देनेसे 
सत्निपात ज्वर दूर होय और इसी अनुपानसे आनंदभेरवरसभी 
सत्रिपातका नाश करता है ॥ २९ ॥ 

जयन्ती वा जया वाथ विषमन्वरनुद्रतेः ॥ 

सवेज्वरं मधुव्योषेगेवां मत्रेण शीतकम्‌ ॥ ३० ॥ 

अथ-घृतसग वषम ज्वरका, कह चण आर सहतसग सम- 

स्त ज्वरमात्रका, गांग्रत्रसंग शांतज्वरका । | ३० ॥ 


चन्दनस्य कषायेण रक्तपित्तज्वरापहा ॥ 

जयंती वा जया वाथ माक्षिकेण च कासजित्‌ ॥३१॥ 
थे-चदनकाथसग रक्तापेत्तज्वरका, सहतस्षग खाकतीका ॥ ३९॥ 

जयन्ती वा जया वाथ तण्डुलोदकपानतः ॥ 

अमरीं हन्ति नो चितं मृत्रकृच्छे तु दारुणम्‌॥३२॥ 


अथे-दूधसंग पाड ओर शोथका, चावलेके पानीसंग देनेसे 
पथरी ओर मत्रकृच्छका जया तथा जयंती वटी नाश करती ह ॥३२॥ 


जयन्तीं वा जयां वाथ गोमूत्रेण युतां पिवेत्‌॥ 
हन्त्याशु काकण डु सुडपन च तद॒द्गतम्‌ ॥ ३३॥ 
अथ-यादं जया अथवा जयतीकां गामूत्रसग सेवन करावे और 
 गोमूत्रम घिसकर कुष्ठपर छप लगावे ता ककण कुष्ठ दूर हय ॥३३॥ 
दिनिष्कं केतकीमूटं पिड्ठा तोयेन पाययेत्‌ ॥ 


जयंती वा जया वाथ मेहं हति सुराहयम्‌ ॥ ३४ ॥ 
अथ-दो निष्के (८ पासे ) केतकीप्रलको पानामे पीसकर उ- 
सके संग जया तथा जयंतीका दवे तो सुराप्रमह दूर होय ॥ ३४ ॥ 


४२ अनुपानदपणम्‌ | 


नयन्ती वा जया वाथ मधुना मेहजिद्धवेत्‌ ॥ 

रोघधमुस्ताभयातुल्यं कटफले च जले: सह ॥ ३५ ॥ 

अ्थ-सहतसंग अथवा छोद, नागरमोथा, इडे और 
कट्फल ॥ ३५ ॥ 


काथयित्वा पिबेचानु मधुना सर्वेमेहजित्‌ ॥ 

जयंती वा जया वाथ गुडेः कोष्णनलेः पिवेत्‌ ॥३६॥ 

अथ-इनके मधुयुत क्राथसंग जया तथा जयंतीका सेवन करा- 
नेसे समस्त प्रमेहमात्र दूर हाय । गुड ओर कुछ २ गरम पानीके संग 
जया या जयंतीका सेवन करानेसे ॥ ३६॥ 

जिदोषोत्थ हरेहुल्मं रसशचानंदभूखः ॥ 
जयंती वा जया इन्त शव्या सवे भगंदरम्‌ ॥ ३७ ॥ 

अथ-जिदोषज गुल्म दूर होय और इसी अनुपानसे आन॑दभेरव 
रसभी नाश करता हे । जया तथा जर्यतीको सोटसंग देनेसे भगंदर- 
मात्र दूर होय ॥ ३७ ॥ 


जयंती वा जया वाथ तक्रेण ग्रहणीप्रणुत्‌ ॥ 
जयंती वा जया वाथ रसशानंदभेरवः ॥ ३८ ॥ 
अ्थं-जया तथा जयंतीका छाछसंग सेवन फरानेसे संग्रहणी दूर 
होय । जयन्ती, जया तथा आनेदभेरव ॥ ३८ ॥ 


रक्तपित्ते त्िदोषोत्थे शीततोयेन पाययेत्‌ ॥ 
जयंती वा जया वाथ भंगद्रावेनिरांध्यचुत्‌ ॥ ३९ ॥ 


अथे-इनमेंसे किसी एककों ठंढे जलके साथ देवे तो त्रिदोषज 


रक्तपित्त दूर हाय ओर जया तथा जयंतीकों भंगरेके रससंग देनेसे 
रतोंधीका नाश होय ॥ ३९ ॥ 
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जयंती वा जया वाथ धृष्टा स्तन्येन चांजयेत्‌ ॥ 
श्रावणं सवैदोषोत्थं मांसवृद्धि च नाशयेत्‌ ॥ ० ॥ 
इति रसेन्द्रसारसंग्रहे ज्वराधिकारे । 
अथे-जया तथा जयंतीको ख्त्रीके दूधमें घिसकर नेमे छगानेसे 
नेत्रस्नाव, मांसवृद्धि और सवे दोषन कणेरोगभी दूर होय । ये सब 
रसेंद्रसारसंग्रहके ज्वराधिकारमें लिखा है ॥ ४० ॥ 
अथ सुवर्णभस्मानुपानानि । 


मत्स्यपित्तस्य योगेन स्वण तत्कालदाहजित्‌ ॥ 
भृद्धयागाच्च तदृष्य दुग्धयागाहलप्रदम ॥ ७१ ॥ 
अथे-अब सुवणेभस्मके अनुपान वणेन करते ह । स्वणेभस्म 
मछलीक पित्तेके साथ सेवन करनेषे तत््षण दाहको दूर करे । भंगरेके 
. रससंग सेवन करनेसे ख्रीप्रसंग ( मेथुन, संभोग, सहवास ) में हितप्रद 
होय, दुग्धसंग सेवनसं बर बढावे ॥ ४१ ॥ 
पुननेवायुतं नेत्यं घ्रतयोगे रसायनम्‌ ॥ 
स्मृत्यादिकृद्बचायोगात्‌ कान्तिकृत्कुकुमेन च॥४२॥ 
अथे-साठीके साथ नेर्वोको हित करे। घृतसंग सेवनसे वयस्थापन, 
आयु, बल, बुद्धिकी वृद्धि और समस्त रोगनिवृत्ति करे । वचके साथ 
सेवनसे बुद्धि बढावे। केशरसंग सवनसे काति ( तेज) को करे॥४२॥ 
राजयक्ष्मा च पयसा निर्विष्या च विषं हरेत्‌ ॥ 
गण्ठीखवंगमरिचेषिदोषोन्मादहारकम्‌ ॥ ४३ ॥ 
अथ-दुग्धसंग राजयक्ष्मा ( क्षयी ) को हरे । निर्विषी ( निर्विष ) 


संग विषरोगको ओर सोंठ, छोंग, काली मिरचके साथ सेवनसे 
त्रिदोषजन्य उन्माद ( खपतीपने ) को दूर करे ॥ 9३ ॥ 


मध्वामठकचूण तु सुवणं चेति त्रयम्‌ ॥ 


४४ अनुपानदपेणम्‌ । 


प्राश्यारिष्गहीतोपि मुच्यते प्राणसंकटात्‌ ॥ 
रोखपुष्प्या वयोथ च विद्य च प्रनाथकः ॥४४ ॥ 
इति भ्रथांतरे । 
अथ-आमलेके चरणे और सहतसंग स्वणंभरम सेवन करनेसे 
प्रवर व्याधिग्रहीत रोगीभी प्राणसंकष्टपे छूट जवे अथोत्‌ आ- 
रोग्य होय, शंखाहूलीके साथ सेवन करनेसे आयु बढावे और वि- 
दारीकन्दके साथ सेवनसे स्वणेभरम पुन्नप्रद होता है । ऐसा ग्र॑र्था- 
त्तरमें लिखा है ॥ ४४ ॥ 
अथ रोप्यभस्मानपानानि । 
भस्मीभूत॑ रजतममलं तत्समं व्योमभावुः 
. सर्वेस्तुल्यं त्रिकट्रसवरं सारमाज्येन युक्तम्‌ ॥ 
` लीढंप्रातः क्षपयति नृणां यक्ष्मपाण्डूदराशः- क्‍ 
शासान कासान्‌ नयनतिमिरं पित्तरोगानशेषान्‌॥४५॥ 
इति यंथांतरे । 
अथ-अब रौप्य ( चांदीकी ) भस्मके अनुपान वर्णन करते है । 
चाँदीकी भस्म समान अश्रक और ताम्रभस्म लेवे ओर इन सबके 
समान त्रिकुटका रस अथवा चण ठेवे और इन सबमें कुछ अनुपा- 
नानुसार लोहभस्म योजित करके इन सबको घृतमें मिलाकर प्रातः- 
काल सेवन करे तो क्षयी, पाड, अशे, श्वास, कास, नेत्रोंका तिमिर 
और पित्तरोग ये सब दूर होय । ऐसा ग्रेथांतरमें लिखा है ॥ ४५ ॥ 
इत उध्वेमथ ताम्रभस्मानुपानानीतः प्रागने- 
कायुवेंदीयग्रंथाशयान्मत्निम्मिताः शकाः । 
दाहं शकैरया इन्त्यनिकं पित्त च श्रेष्ठया ॥ 
जिजातेन प्रमेहा गुल्मान्‌ क्षारेण इन्ति वे ॥ ४६ ॥ 
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 अर्थ-अव इसके आगे ताम्रमस्पके अनुपानसे पूषे जितने शोक 
"हैं वे सब अनेक वैद्यक ग्रंथांके पतसे हमने बनाये हैं। मिश्रीसंग दाहका, 
तजिफलासंग वात और पित्तका, तज पचन इलायची चणसंग प्र- 
मेहमात्रका, क्षारसंग गुल्मका ॥ ४६ ॥ 
र अ क = र 
कासे कफे वासकस्य रसे अयूपणसंयुते ॥ 
क क ॐ रि [क न त 
इवासे पद्माविश्वयुतं क्षयनिद्िरिजेन वे ॥ ०७॥ 
अथे-सोंठ, मिर्च और पीपर्टीके चृणयुक्त अरूसेके रससंग 
कास और कफका, भारंगी और सोंठसंग इवासका और शिछाजीत 
संग रोप्यभस्म क्षयीका नाश करता है ॥ ४७ ॥ 
. ४.4 ॐ अ 
रजतं भस्मीभूतं क्षीणे पयस्षा सदा समं पेयम्‌ ॥ 
पलभोजिनां च पुंसां पिरितरसेन भिषनाथ वा देयम्‌ ॥ 
थे-क्षीणतामें रप्यभस्म दुग्धके साथ पिरवे और मांप्तभक्षण 
करनेवाले मनुष्योको क्षीणतामें मांसरसके साथ रौप्यभस्म वैद्य देवे 
तो क्षीणता दूर होय ॥ ४८ ॥ 
करः $ . ६. + श 
मृतरोप्य वराकृष्णासयुत नत्र सद्यः ॥ 
यकृत्प्रीहहरं प्रोक्तं यथा बलहराबठा ॥ ४९॥ 
अथे-त्रिफडा और छोटी पीपलके चर्णेलहित रौप्यभस्म यक 
त्‌ और ऐ्रीहा रोगका नाश करता है। जं क्रांडास पुरुषके बलका 
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नाश स्त्री कर देती है तेसे ॥ ४९ ॥ ( 
शोफे पृथ्वीकेन देयं सुवेधे पांडो मंडूरेण साद 
चणम्‌ ॥ भस्मीभूतं रोप्यभाञ्येन युक्तं ज्ञेयं 
कांतिक्ष॒त्करं विश्नताहम्‌ ॥ ५० ॥ 
अथे-शोथरोगमें पुननेवा ( साठी ) के साथ और पांडुमें मंड्रके 
संग रौप्यभस्मको वैद्यने देना चाहिये और घृतयुक्त रोप्यभस्प काति 
तथा क्षुधाकी वृद्धि और जरा ( ब॒ढापे ) का नाश करता है ॥ ५० ॥ 


६ अनुपानदपेणम्‌ । 
अथ ताम्रभस्मान॒पानानि । 

दुग्धं खण्डं चाुपानं प्रदयात्साज्य॑ भोन्यं त्या- 

ज्यमम्लेन युक्तम्‌ ॥ वीय पुष्टि दीपनं देहदादय 

दिव्या दृश्जोयते कामरूपम्‌ ॥ «१ ॥ 

अथ-अब ताम्रभस्मके अनुपान वणेन करते हैं। १ रती ताप्रभ- 
स्म सेमरके रससंग सहत और घृतयुक्त नित्य सेवन करके ऊपरसे 
मिश्रीयुक्त दूध पीवे तथा घृतयुक्त पिष्ट पक्कान्न खावे ओर खट्टे पदा- 
थौंको न वि तो वीयपुष्ट, अग्निदीपन, देहदृढ, दिव्यदृष्टि और काम- 
देवके समान सुंदरता होय ॥ ५१ ॥ 
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पूर्वेषां मतमारोक्य वेयेश्वाघुनिकेबुधेः ॥ 
स्वबुद्ध्या दीपयेत्ताम्नं रोगनाइनवस्तुमिः ॥ ५२॥ 
इति ग्रंथान्तरे। 
अथे-ताम्रभस्मको समस्त रोगोपर छोटी पीपल और सहतसंग 
देवे अथवा प्राचीन वेद्योके मतानुसार अपनी बुद्धिसे रोगनाशक वस्तु- 
वोके साथ आधुनिक वेद्ये ताम्रभस्मकों देना चाहिये। ऐसा भ्रर्थातरमे 
ढिखा है ॥ ५२॥ 
अथ वङ्गमौस्मानु पानानि । 
जातीफलेनेति करोति पुष्टि ककर सुगं स्फटिके- 
ह स = € ५ झोको 
न चोक्तम्‌ ॥ प्राचीनवेद्रेम्तरड्रको5तः ओको 
मयाऽयं रचितो5त्र नूनम्‌ ॥ ५३ ॥ 
अथे-अब वंगभस्मके अनुपान वणेन करते हैं। प्राचीन वैद्योंने 
ऐसा कहा है कि वंगभस्म जायफलके संग पुष्टता और कपूरके संग 
मुखमें सुगंधि करता है इसलिये हमने यहाँ यह शोक बनाकर 
लिखा है ॥ ५३ ॥ 
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तुल्सीपजसंयुक्तः प्रमेहं नाशयेद्‌ धुषम्‌॥ 

घतेन पाड्रोगं च टकणेगुल्मनाशनम्‌ ॥ ५९ ॥ 

अथे-तुलसीपन्नके संग प्रमेहका, घृतसंग पाँडका, सुहागेके संग 
शुल्मका ॥ ५४ ॥ 

निशया रक्तपित्तं च मधुना बखद्विकृत्‌ ॥ 


खडया सह पित्तच्र नागवल्ट्या च बन्धनम्‌ ॥ «< ॥ 
 अथ-ओर हलदीके संग देनेसे वंगभस्म रक्तपित्तका नाश करता 
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है, सहतसग दनस बल बढाता ह; मश्राक सग पत्तका, नागरवढ्॒क 
पानसग दहक जकडनका ॥ “५ ॥ 
पिप्पल्या चायिमांयत्वं निराया चोध्येरवासदत्‌ ॥ 
चंपकस्वरसेनेव दुरगेपि नारायेट्रवम्‌ ॥ ५६ ॥ 
अजअथ-पषप्पछक्षग आम्मदका, हलदाक सग उध्वं श्वासका, 
चपाके रससंग दुगधिका ॥ ५६ ॥ 
निवकस्वरसेनास्यं देहे दहनशांतये ॥ 
कस्तूरीसंयुक्तवंगभश्नणाद्वीयरोधकृत्‌ ॥ ५७ ॥ 
.. अधे-और मीके या नीके रसके संग दहका नाश करता है, 
 कस्त्रीके संग वंगभस्म सेवनसे वीयस्तंभ होता है ॥ ५७ ॥ 
खद्रिकाथयोगेन चम्मपक्षिमलः सह ॥ 
पगीफटेन साद्ध वाऽजीणे नाशयते क्षणात्‌ ॥ «८ ॥ 
अ्थ-सैरके काय और पक्षिमर संग देनेते चम्मेरोगका, सुपा- 
रासग अजाणंका ॥ ५८ ॥ 
नवनीतसमायुक्तमस्थिजीणे नवं भवेत्‌ ॥ 


दुग्धक्ताद्धं भवेत्तश्जियया स्तंभनं भवेत्‌॥ ५९ ॥ 
अथ-आर पक्छनक सग आस्थजाण ( हाड याक! जाणता ) का 
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नाश करता दुग्धतग तुष्ट आर भागक सग दनस वगभस्म स्तभ न 
करता है ॥ ५९ ॥ 
लशुनेवातजां पीडां नारयत्नाच संशयः ॥ 
समुद्रफरुपंयोगाधिगण्डया सह भक्षणात्‌ ॥ ६० ॥ 
अथ-लहसनसग वातव्याध, समुद्रफडछ आर सभाड़क स्रम 
देनेस ॥ ६० ॥ 


क्ट नारायते क्षिप्रं सिंहनाद मृगा इव ॥ 
आवाटनशिकायागात्षण्टत्वं नाञ्चपेद्‌ ध्रवम्‌ ॥ ६१ ॥ 


अथ-कु४का आर चराचडका जडक साथ दनस नपुस्कताका 
नाश करता हैं ॥ ६१ ॥ 


देवपुष्पस्य संयोगात्समुद्रफलयोगतः ॥ 
नागपत्ररसेलेपालिगवृद्धिः प्रजायते ॥ ६२ ॥ 
अथे-लोंग, सम्द्रफल और वंगभस्मकों नागरवेलके पानके रसमें 
खट करके छिगपर लेप करे तो लिंगवृद्धि होय ॥ ६२ ॥ 
गोरोचनलवंगेन तिलकान्मोहनं भवेत्‌ ॥ 
एरंडनटिकायोगे पपेयित्वा च वंगकम्‌ ॥ ६३ ॥ 
अ्थ-वंगभस्मको गोरोचन ओर छव गमे मिाकर तिरक कर- 
नेसे संमोहन होय ओर एरंडपरटसंग वंगभस्म घिसकर ॥ ६३ ॥ 
लेपयेच ललाटे व तदा रीषगदं जयेत्‌ ॥ 
कम्नेऽपामागेमूटेन प्रीहे टकणसयुतम्‌ ॥ ६४७ ॥ 
अथे-ललाटपर लगानेसे शिरपींडा दूर होय, कन्न ( कुबड- 
पनके ) रोगमें ऊंगा ( आंधाझा।डे ) की जडके संग, तापतिद्धीमें 
सुहागेके संग ॥ ६४ ॥ 
रसोनतेलयुक्‌ नस्यमपस्मारनिषूदनम्‌ ॥ 


पुत्राप्त्ये रासमीक्षीरेस्तक्राठ्य वातगुल्मजुत्‌ ॥६५॥ 
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अथे-यदि लहसनके तेलमें वंगभस्म मिलाकर नास देवे तो 
मृगी ( अपस्मार ) दूर होय । पुत्रप्राप्ति लिये गधीके दूधसंग, 
वायगोलेमें छाछसंग ॥ ६५ ॥ 
यवानिकायुतं वाते वाजिगंधायुतं तु वा ॥ 
जलादरे लजाक्षीरसंयुतं गुणकृद्धवेत्‌ ॥ 
नातीफल्वगंधाभ्यां कंटिपीडानिषारणम्‌ ॥ ६६॥ 
इति ग्रंथांतरे । 
अथ-वादीमें अजवायन अथवा असगंधसंग, जलोंदरमें बकरीके 
दूधसंग और कटि ( कमर ) के दुखनेमें जायफल और असमंध- 
संग वंगभस्म देना चाहिये । ऐसा ग्र॑र्थातरमें लिखा है ॥ ३६ ॥ 
अथ जसदभस्मानुपानानि । 
श्ण सख जसद्स्य वदाम्यहं सुखकरं ह्यनुपानपरं 
वरम्‌ ॥ विविधतंत्रमतं सुविचार्य वे निधनगस्य 
गदापहर नृणाम्‌॥ 2३७ ॥ 
अथे-अब जसद्भस्मके अनुपान वर्णन करते हैं। हे मित्र ! मन- 
प्यके रोग हरनेवाला और सुख करनेवाढा जो जसदभस्मका अनुपान 
उसे में अनेक अंथोंके मतको विचारके वर्णन करता हं त्‌ सुन ॥६५७॥ 
जसद्भस्म जयेिसुगंधिना नयु सखे भिमरो- 
द्रवमामयम्‌ ॥ हरति शालिहिमेन तथा ज्वरं सह 
मृदुच्छद्या लघु मायुम्‌ ॥ ६८ ॥ 
अथ-तज) प्रन और इलायचीके साथ जिदोषका, चावढोंके 
हिम और सजूरके साथ पित्तज्वरका जसदभस्म नाश करता है॥ ३६ 4॥ 


रिखरदीप्ययुतं शमयेज्न्वरं जसदभस्म सवे शरण 
शीतनम्‌॥ रुधिरं त्तिसारगदं वर्मि कणसिता- 
युतमाशु निहन्ति वे ॥ ६९॥ 


५० अनुपानदपेणम्‌ । 


अथ -हे मित्र ! ओरभी सुनिये | छवंग और अजवायनके संग 
शीतज्वरका तथा जीरा और शक्करसंग जक्षदभस्म रक्तातिसार और 
वमन ( उल्टी ) का शीघ्रही नाश करता है ॥ ६९ ॥ 
मथरसेन धनंजयमन्दतां नयनरोगमथोषसिं च 
जितम्‌॥ सृणिकया ध्रुवमाशु सखेऽथ वा इरति 
गोहविषा प्रतनेन वे ॥ ७० ॥ 
अथू-अरनी ( आग्रेमंथ ) के रससंग मदाग्रिका ओर प्रातःकाङ 
सीधूके संग अथवा पुराने गोवतप्तंग अंजन करनेसे नेत्ररोगका 
जसदभस्म नाश करता है ॥ ७० ॥ 
सुभसितं ह्यशितं जसद यदा लघु निहन्ति च 
मेहगद्‌ तदा ॥ अहिलतादलयुक्तमिदं सदा सह 
सखे महिषीहविषाथ वा ॥ ७३ ॥ 
भथ-३े मित्र ! तांबछ ( नागवेलके पान ) संग अथवा भसके 
घीसंग सेवन करनेसे जसदभस्म शीघ्रदी प्रमेह ( परमा ) का नाश 
करता है ॥ ७१ ॥ | 
शिखरदीप्यकणेश्च सशकेरहेरति शूलगढं हि भ- 
यानकम्‌ ॥ सह कवोष्णयवानिकया सखे जयति 
चाशु विवेधगदं भुवम्‌ ॥ ७२ ॥ 
अथे-शकरा, छर्वंग, अजवायन और जीरेके साथ भयानकः 
शु तथा अजवायन और कुछ उष्ण पानीसंग विबंध रोग ( मलकी 
रुकावट कब्जी ) का जक्षदभस्म नाश करता है ॥ ७२ ॥ 
अथ नागानुपानानि । 
मृतं नागं वायुं हरति सह मायुं च सितया 
शिरोरोगं दाहं ह्यरुचिमथ नेत्ामयमरस्‌ ॥ 
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परखपं संतापं विविधगृदतापं जयति वे 
9 "९ क 
सखे देयं वेयेनैनु गद्गणेऽन्ये स्वमतिना ॥ ७३ ॥ 
अथं-अव नागभस्पके अनुपान वणेन करते हैं । मिश्रीसाथ 
वात, पित्त, शिरपीडा, दाह, अरुचि, नेत्ररोग, प्राप, सन्ताप और 
अनेक रोगजन्य पीडाको नागभस्प दूर करता है। ओर हे मित्र ! 
इनसे व्यतिरिक्तं रोगोंपर वैद्योने अपनी बाद्धेसे विचारके अनुपानके 
साथ नागभस्मको देना चाहिये ॥ ७३ ॥ 
कट [क्य 
अथ खोहानुपानानि । 


रोह मृतं स्वेगदेषु देयं सुदा सुवेधेश्रपलेन साकम्‌॥ 
भाद्धामधुव्यापयुत जयद्र कृत्स्न तथा धातु 
विकारमाशु ॥७९ ॥ 
अथे-अब लोहभस्मके अनुपान वणेन करते है । वयोने रोहभ- 
` स्मको सब रोगे समसत संस्कार शुद्ध पारेसंग अथवा पारदभस्पके संग 
सदा देना चाहिये ओर भाई) सहत; व्योष ( सोंठ, मिरच, पिपल ) 
। इन सहित लोहभस्म समस्त धातुविकारको दूर करता है ॥ ७४ ॥ 
पुननवाकाथयुतश्र पाण्डुमेहं निशाक्षोद्रयुतं जयेद्वे ॥ 
कृणामधुभ्यामथवा नराणां शेलेययुक्ते ननु सूत्र- 
कुच्छम्‌ ॥ ७५ ॥ 
 अथ-पुननेवा ( सादी ) के काथसंग पांडुको, हलदी और सहत- 
संग अथवा पीपर और सहतसंग प्रमेहको और शिलाजीतसंग 
म्त्नकृच्छूको छोहभस्म दूर करता है ॥ ७५ ॥ 
नूः = * + ४. के दं ४अ क 
नं कृषं गेधरसेन्द्रमाक्षिकः साद्ध चतुजातिपि- 
तान्वितं जयेत्‌ ॥ वेरक्तपित्तं मृतलोहमाशुकक॑ 
कुय्यत्पुनभूषयसा तथा वटम्‌ ॥ ७६ ॥ 


पुर्‌ अनुपानदपेणम्‌ । 
अथ-ञुद्ध गंधक) शुद्ध पारा ओर सहतसंग कफका; तज, पज, 
इलायची, नागकेशर और मिश्रीसषग लोहभस्म रक्तपित्तका नाश 
करता है और साठी (पुननवा ) के चणयुक्त दूधसंग बलवीयेकी वृद्धि 
करता है ॥ ७६॥ | 
[नं के ८ ॐ किक क 
द्राक्षाकणासिहकमाक्षिकेः कृता आप्तं जयेदरे ग्रु 
® न ९ 
टिका मुख धता ॥ पारवतस्याथ मृतस्य सवना 
न्मत्या मवच्चामयहनविग्रहः ॥ ७७ ॥ 
अथ-दाख ( मुनक्ा )) पीपठ, अरुषा ओर सहतसतंग छोहभ- 
स्मकीं गोली बनाकर मुखम रखनेसे सब प्रकारका चस दूर हो जा- 
ता है और सवेदा तांबूलादि युक्तानुपानके संग छोहभस्मके सेवनसे 
मनुष्य रोगरहित आरोग्यसहित हो जाता ह ॥ ७७ ॥ 
ॐ र ९३ + 
जसदानुपानादारभ्य ठहाञपानपस्यन्तं मत्कू- 
तिरियं ज्ञेयानेकायुवेंदीयग्ंथाशयात्‌ । 
अथं-जसदभस्मके अनुपानसे लेकर लोहभस्मानुपानतक ये सवः 
छोक मेने अनेक वेद्यकग्रन्थानुसार बनाये है ॥ 


अथ स्व्णमाक्षिकानपानानि । 


अनुपानं व्रा व्योषं तीष्णं साज्यं हि माक्षिकम्‌॥७८॥ 
अथ- अव स्वणेमाक्षककं अनुपान वणन करते हं । तजिफला ( ह- 
ड, बहेडा, आँवला ); व्योष ( साठ, पिरच, पीपट ), केव काटी 
मिर्च, मक्खन और सहत ये सानामक्खीके अनुपान हैं अथात्‌ किसी 
रांगपर सोनामक्खको दना हो तो उक्त वस्तुके साथ दे ॥७८॥ 


अथ रोप्यमाक्षिकानपानानि । 
टीढो व्योमवराचितो विमलको युक्तो धृतेः से- 
वितो हन्याहुभंगकृूर्ज्वरान्‌ धयथुकं पांडप्रमेह- 
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रुचिम्‌ ॥ मूलाति म्रहणीश्च शूख्मतुरं यक्ष्मामयं 

कामछां सवान्‌ पित्तमरुदरदान्किमपरेयोगेररोषाम- 

यान्‌ ॥ ७९ ॥ 

अथे-अब रौप्यमाक्षिकके अनुपान वणेन करते हैं । अभ्रक) 
जिफला और गोके मक्छनके साथ रूपामक्खीकी भस्मको खाने 
स्वरूपका नाश करनेवाी जरा ( बृढापन ), शोथः पाड; प्रमेह, अ- 
रुचि, अदी ( बवासीर ), संग्रहणी) भयंकर शूलछ, राजयक्ष्मा (क्षयी ), 
कामला ( पीलिया ) ओर सवे पित्तज तथा वातज रोग दूर होते हैं। 
इसी प्रकार प्रथक्‌ २ अनुपानोंसे रूपामक्खीकी भस्म समस्त रोग- 
मा्ोको दूर करती है ॥ ७९॥ 

विषव्योपवराज्येन विमलः सेवितो यदि ॥ 

भगंदरादिका रोगा तृणां गच्छन्ति दुस्तराः ॥ ८०॥ 

इति ग्रंथांतरे । 

अथे-तथा सींगियाविष, जिकटु, जिफला और घीके साथ रुपा- 
मक्खीकी भस्म सेवन करनेसे भगंदर आदि अखाध्य रोगभी दूर 
होय । ऐसे ग्रथांतरमें उक्त अनुपान लिखे हैं ॥ <० ॥ 

अथ तत्थानुपानानि । 

भ पक ॐ हैक पा + 
धृतेन कण्डूविषकुष्ठरोगान्‌ ताब्रख्योगेन कफं 
तथोयरम्‌ ॥ कृमि कृमिघ्रेन च तुत्थभस्म कोद्र 

4 ० ॐ नभ 
जितं ने्गदं जयेद ॥ ८३ ॥ 
अथ-गोघृत या माखनसंग कंड्‌ ( खाज )) विष और कुष्ठोंको, 
तांबलसग कफको, वायविडंगके साथ कृपिको तुस्यभस्म दूर करता 
हैं और सहतसंग नेमे आंजनेसे नेत्ररोगोंका नाश करता है । यह 
 छोक वैयकम्रथारयानुसार मेरा बनाया हुआ है ॥ <१॥ 
१ तुत्थकों लोकमें नीलातृथा तथा तृतियाभी कहते ह - 


-------- न 


७४ अनुपानद्पणम्‌ । 
अथ रशिखाजत्वनपानानि । 
एलापिप्पलिसंयुक्ते मासमात्र तु भक्षयेत्‌ ॥ 
मूजकृच्छे मूजरोध॑ हन्ति मेदं तथा क्षयम्‌ ॥ ८२ ॥ 
अथे-अब शिलाजीतका अनुपान कहते हैं। छोटी इलायची और 
पीपलके संग एक महीने पयन्त शिछाजीतका सेवन करनेसे मत्रकू- 
च्छू, मत्नरोध, प्रमेह ओर क्षयी ये सब दूर होय ॥ ८२ ॥ 
श्र क 4 रे हि पक > [4 क (त सक 
सवोनुपानेः सव्र रोगेषु विनियोजिते ॥ 
जयत्यभ्यासता चन तस्ताच्‌ रागान्न सशयः ॥८३॥ 
अथ-और इनसे व्यतिरिक्त रोगोंपर विचारपूर्वक पृथक्‌ > अनु- 
पानसंग शिलाजीतका सेवन करनेसे रोगमाच दूर हो जाते हैं एसा 
अंर्थांतरमें लिखा है ८३ ॥ 
अथ पारदभस्मानुपानानि । 


(थ 


पिप्पटीमरिचेः शठी भारङ्गी मधुना सह ॥ 

कासश्वासपरामनः शस्य च विनाहइनः ॥ ८७ ॥ 

अथे-अब परिकी भस्मके अनुपान वणेन करते हैं। पीपल, 
काटी मिर्च) सोठ, भाड़ी और सहतक्षग कास, शास्त और शूर 
रोगका पारदभस्म नाश करता है॥ ८ ॥ 

हरिदराशकंरासाद्व रुधिरस्य विकारजुत्‌॥ 

त्यूपण जिफला वासा कामलापाण्डुरोगजित्‌ ॥८५ ॥ 

अथे-हलदी और शक्करसंग रुधिरविकारको; हड, बहेडा, 
आंवला, सोंठ, पिरच) पीपर और अड़सेके साथ कामङा और पाड 
रोगको ॥ <५॥ 

शिलाजतु तथे च शितोपर्तमन्वितः ॥ 

मूत्रकृच्छे परशस्तोयं सत्यं नागाेनादितम्‌ ॥ ८६ ॥ 
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अथ-शिलाजीत, छोटी इलायची ओर मिश्रीसंग मथक्रच्छरको 
पारदभस्म दूर करता है । ऐसा नागाजुनजीने कहा है ॥ ८६ ॥ 

ख्वेगं कुंकुमं पनी हिगु्लं चाकलंकरा ॥ 

पिप्पली विजया चैव समान्येतानि कारयेत्‌ ॥ ८७ ॥ 

अथ-लवंग, केशर, तालीसपत्र, शुद्ध हिगुल, अकछुकरा, पीपछ 
और भांग ये सब समान लेवे ॥ ८७ ॥ 

कपूरादहिफेनानि नागाड्रागार्डक क्षिपेत्‌ ॥ 

सवमकत समदय वातुब्रद्ध। प्रदापयत्‌ ॥ ८८ ॥ 

अथ-तथा कपूर,अफीम आधा भाग लेवे,नागेश्वर १ भाग छेवे और 
इन्ह सबके चर्णसंग पारदभस्म सेवन करे तो धातुबृद्धि होय ॥८८॥ 

सोवर्चल खवंगं च भूनिषं च्‌ हरीतकी ॥ 

अस्यासुपानयोगेन सर्वन्वरविनाइनः ॥ ८९ ॥ 

अथ-सोचलनोन, रोग, चिरायता) इडं इनके चणेसंग सब 
ज्वरका नाश करता है ॥ ८९ ॥ 

तथा रेचकरः प्रोक्तः सोवचेखफरतरिकम्‌ ॥ 

लवेग कुंकुम चेव दरदेन च संयुतम्‌ ॥ ९० ॥ 

अथ-ओर सॉंचलनोन, त्रिफला, छोंग, केशर और शुद्ध शिंगरफ 
इनके संग सेवनसे पारदभस्म दस्त लाता है ॥ ९० ॥ 

ताम्बूलेन समं भक्ष्यं पातुवृद्धिकरं परम्‌ ॥ 


विदारीचूणेयोगेन धातुवृद्धिकरों मतः ॥ ९१ ॥ 
अथ-ताबढठसग अथवा ववदाराकद॒क चणसग पारदभस्प पातु 
वाद्ध करता ह॥ ९१ ॥ 


विजयादीप्यसंयुक्तो वमनस्य षिकारयुत्‌ ॥ ` 
सोवचेलं दरिद्र च विजया दीप्यकं तथा ॥ ९२॥ 


५ अनुपानदपंणम्‌ । 


अधथ-भांग और अजवायनसंग वमन ( उलटी ) को दूर करता 
ह । सोंचडनोन, ददी, भांग ओर अजवायनसंग ॥ ९२ ॥ 

अनेनोद्रपीडां च सद्योत्पन्नां विनाशयेत्‌ ॥ 

चतुव पलाशस्य बीजं च द्विगुणं गुडः ॥ ९३ ॥ 

अभथ-पारदभस्म उदरपीडाको शीघ्र नाश करता है। चार व 
( १२ गुंजा ) पलासके बाज, उनसे दूना गुड ॥ ९३ ॥ 

अस्याजुपानयोगेन कृमिदोपविनाशचनः ॥ 

जरिफेनख्वंगं च दरदं विजया तथा ॥ ९४ ॥ 

अथ-इस अनुपानसे पारदभस्मका सेवन करें तो कृमिरोग दूर 
होय । अफीम, लोंग, शुद्ध सिगरफ और भांग ॥ ९४ ॥ 

अस्यानुपानतः सयः सर्वातीसारनाशनः ॥ 

सोवचेटेन दीप्येन अग्निमांचहरः परः ॥ ९७ ॥ 

अ्थ-इस अनुपानके साथ सेवन करनेसे पारदभस्म शीघ्रही स- 
मस्त आतिसारोंका नाश करता हे और सौचटनोन ओर अजवायनके 
संग पंदागिको दूर करके ॥ ९५ ॥ 

्ुद्रोपननकभ्चव सिद्धनागेश्वरोदितम्‌ ॥ 

गड्‌ चीसत्वयोगेन सर्वपुश्किरः स्मृतः ॥ ९६ ॥ 

अथ-श्चुधा बढाता तथा उत्पन्न करता ह । ऐसा सिद्धनगेश्वर- 
जीने कहा है ओर गुरच ( गिलोय ) के सत्वसंग सेवन करनेसे 
पारदभस्म पुष्टता करता है ॥ ९६ ॥ 

पित्ति शर्करयामलेन सहसा वाते च कृष्णासमं ` 

द्दयाच्छेष्मणि शुंगवेरसहित जंबीरनीरं ज्वरे ॥ 

रक्तोत्थे मधुना प्रवाहरुधिरे स्यान्मेषनादोदके 


क + ® ॐ 


द्द्याच्चाथ कृतातिसार विकृतो रोगारिसंज्ञो रस:॥९७॥ 
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अथ-पित्तरोगमे खांडके और वेके चणसंग, वातरोगमें 
पीपलके संग, कफरोगमे अद्रखके संग, ज्वरमे जंबीरीके रखसंग, 


रुघिरजन्य विकारमें सहतसंग, रक्तस्राव तथा प्रवाहिका और अति- 


सारमें चौलाइके रससंग पोरेकी भस्मको देना चाहिये ॥ ९७ ॥ 
अथ रससिन्दूरान॒पानानि । 

वाते सक्षोद्रापिप्पल्यपि च कफ्रुनि व्यूपण सामि 

चूण पित्ते शेलासितेन्दुब्रणवति च वरा युग्युटु- 

धारबद्धः ॥ चातुजातन पृष्ठा हरनयनफलाशा- 

स्मदाप॒ष्पवृत्ताक वा कन्तब्खटभरणस्तपत 


स्यादनूपानमंतत्‌ ॥ ९८ ॥ 
अर्थ-अब रससिंदूरके अनुपान वणेन करते हैं। वातरोगमें पीपल 


. और सहतसंग; कफरोगमें जिकटु ( सोट, मिरच, पीपल ) और 


चित्रकके चणेसंगः; पित्तरोगमें शिलाजीत, मिश्री और कपूरसंग; व्रण- 
रोगमें त्रिफला और गुग्गुलसंग और पुष्ठताके लिये चातुजोतके 
अथवा त्रिफटा और सेमरकंद ( शाल्मढीम़्क्त ) के संग रससि- 


अप 


। दूरकों देवे ॥ ९८ ॥ 


अथ रसकप॑रानपानानि । 


वट व्छादधेमानेन जीर्णे गुडसमं ददेत्‌ ॥ 


यथोचितानुपानेन सवेकमेसु योजयेत्‌ ॥ ९९ ॥ 

अथ-अब रसकपूरके अनुपान वणेन करते हैं। पुराने गुडके 
संग ३ रत्ती अथवा उट रत्ती प्रमाण रसकपूर देवे अथवा रोगानक्षार 
अनुपान विचारकर दें ॥ ९९ ॥ 

दुग्धादन तु पथ्य देय चास्मश्व॒ तम्बूलम्‌ ॥ 

हरति समस्तान्‌ रोगान्‌ कप्रूराख्यो रसो नणाम्‌ १००॥ 


५८ अनुपानदपणम्‌ | 


५ 


अथ- जीर ऊपरसे पानका बीडा खिलावे तथा दुग्ध, चावल 
न अर भ 


खानका पथ्य दवं तां समस्त रांगमात्र दूर हाय ॥ १०० ॥ 
अथ गंधकानपानानि । 

इतयं विशुद्धश्निफलाज्यभृंगमध्यानितः शाणमि- 

तोवलीढ : ॥ गरभाश्षित॒ल्यं कुरुतेक्षियुग्मं करोति 

रोगोज्झितदीपमायुः ॥ १०१ ॥ 

अथ-अब गंधकके अनुपान वणन करते हैं। त्रिफला, घृत और 
भांगरेके रससंग ४ मासे शुद्ध आँवलासार गंधक सेवन करनेसे गृध 
( गीध राजिका राजा घुस्घु ) के समान दूरतककी वस्तु देखनेवाली 
दृष्टि ( नेच ) ) होवे और वह पुरुष रोगरहित दीघोयु होय ॥ १०१ ॥ 

यद्धं गन्धे निष्कमाजं सदुग्धेः सेव्यं मासं शोयेवी 

यप्रवद्धथ॥ पण्मासात्स्यात्सवरागप्रणाशा दब्यां 

हरि दीपमायुः स्वरूपम्‌ ॥ १०२ ॥ 

अर्भ-तथा दृधे संग निष्क ( ४ मासे ) मात्र शुद्ध गंधकका 
एक महीने पर्यत सेवन करनेसे श्रता और वीयेकी ब्रद्धि होय इसी 
प्रकार ६ मास पर्यत खानेसे सब रोगोंका नाश, दिव्य दृष्टि ओर 
आयु तथा स्वरूपकी बृद्धि होय ॥ १०२॥ 

मोचाफटेन लग्दोष॑ चित्रकेण महावरम्‌ ॥ 


अटरूपकषायण क्षयकासान्‌ जर्थद्र राम्‌ ॥ १०३ ॥ 
अथ-मोचाफलके साथ खानेसे चाके दोषोंको, चित्रकसंग निबे- 
ठताको, अड्सेके काथसंग कास-श्ासको ॥ १०३ ॥ 


मन्दानलत्व॑ जयति त्रिफलाकाथसंयुतः ॥ 
ऊध्वेगान्सकलान्रोगाव्‌ इन्ति शीघ्र सुरगेधकः॥१०९॥ 
अथ-त्रिफलाके काटेसग मंदाग्रिको अर देहके ऊच्वेभागगत! 


भाषाटीकासहितं-प्रमोद। ५ | ९५९ 


रोगोंको शुद्ध गंधक शीघ्रही दूर करता है। ये सब अनुपान ग्रंथांतरसे 
हमने यहां लिखे हैं ॥ १०४ ॥ 
अथ हिंगुलानुपानानि । 
वामावश्यकरस्तथामयहरः समाता हियुल: 
कृ ५ ॐ 22९... ० ह्िष्, ॐ 
न्दप अिसुगैधिना तुते व॑हि बरं सन्मतिम्‌॥ 
४९ र, ध [५ * 
ताम्बूलेन सखे निहन्ति कसने श्वास समस्तान्‌ 
७० 3 0 < ४७ क क 
ज्वरान्‌ देयोऽन्येषु विचायं सहुणयुते रोगेषु 
वैद्येषिया ॥ १०५ ॥ 
अ्थ-अब हिंगुलके अनुपान वर्णन करते हैं । ख्रीवशकारक, 
सकलरोगहारक, हिंगुलभस्म अिसुगंधिसंग दनेसे कामको, अग्निको, 
बल ओर बुद्धिको बढाता है ओर तांबलसंग देनेसे हे मिज! का, 
खास और समस्त ज्वरोंका नाश करता है। इनसे व्यतिरिक्त रोगोंपर 
अपनी बुद्धिसे सद्देशोंने विचार कर देना चाहिये | यह छोक हमने 
अनेक वेद्यक ग्रंथाशयानुसार बनाकर लिखा है ॥ १०० ॥ 


अथाभकानुपानानि । 

जुद्घधाअं ननु बहकद्रयमितं कृष्णामधुभ्यां युतं 

मेहं शासावेषं च कुएमतुल वातं च पित्तं केफम्‌॥ 
कासक्षीणक्षतक्षय ग्रहणिकां पाण्डुं अमं कामलां 
गुल्मां च तथानुपानविधिना मृत्युं च जेजीयते ३ ० ६ 
अथे-अब अथकके अनुपान वर्णन करते हैं। पीपर और सहत- 
संग १ रत्तीसे लेकर ६ रत्ती पय्यन्त शुद्ध अश्रकभस्म भक्षण करनेसे 
प्रमह, धास, विष, कुष्ट; वात, पित्त, कफ) खांसी, क्षीणता, क्षयी, 
व्रण, संग्रहणी) पाँडु, भ्रम, कामला और गुल्म ये रोग दूर होंय | 
| विशेष तो क्या पर यदि उक्तानुपानविधिसं अभ्रक सेवन करनवाला 
मनुष्य मृत्युकोभी जीतता है ॥ १०६ ॥ 


६० अनुपानदपेणम्‌ । 


अन्यच्च -अभकं च निशात्यक्ते पिप्पठीमधुना सह ॥ 
विश्यति च प्रमेहानां नाशयेत्नाच संरायः ॥ १०७॥ 


थे-प्रातकार पीपर और सहतसंग अभ्रक भस्म सेवनसे २० 
प्रकारके प्रमेह दूर हाय ॥ १०७ ॥ 


अभकं हेमसंयुकतं क्षयरोगविनारानम्‌ ॥ 
रोप्यहेमाभकं चेव धातुवृद्धिकरं परम्‌ ॥ १०८ ॥ 


अथ-सानक पत्तों ( वर्खा ) के संग क्षयीका नाश करता हे। 
चाँदी सोनेकी भस्मसंग अश्रकमभस्म खनेसे धातुब्रद्धि होय ॥१०८॥ 


गोक्षीरराकरायुक्तं पित्तरोगविनाशनम्‌ ॥ 
शेखजं पिप्पलीचूणमाक्षिकेः स्वमेहद्त्‌ ॥ १०९॥ 


अथे-गांदुग्ध ओर मिश्रीसंग पित्तरोगका; शिलाजीत, पीपल, 
सुवणमाक्षिक भस्म इनके संग सब प्रमेहोंका ॥ १०९ ॥ 


अभयागुडसंयुक्त वातरक्तं नियच्छति ॥ 

स्वणयुक्त क्षयं हन्ति धातुवृद्धि करोति च ॥ 

रक्तपित्तं निहन्त्याञ्ु चेलाशकेरया सह ॥ ११० ॥ 
थ-ह्ड आर गडक सग वातरक्तका आर सानक वखाक सम 


अश्रकभस्म क्षयाका नाश करता ह€ तथा धातुका बढाता ह तथा इ. 
लायचा आर शकरासग रक्तापेत्तका नाश करता है ॥ ११० ॥ 


अन्यज्च-सितामृतासत्वयुतं मेदं नाशयते भुवम्‌ ॥ 
वरामधुघृतेः शाकं वीय्यक्ृचक्षुरोगहत्‌ ॥ १११ ॥ 
अजअथ-मन्रा आर गरुरचस्तक सग अश्नकभरम प्रमहका दूर 


हे । जिफला, सहत आर घृतसग वायका बढाता ह आर नन्नरागक। 
हटाता है ॥ ११५१ ॥ 


एलागोक्षुरथ्रधात्रीशकरासहित तथा ॥ 
गोद्ग्धेन युतं हन्ति मूभरशच्छं प्रमेहकम्‌ ॥ ११२॥ 


भाषादीकासहित-प्रमोदः ५ | ६९ 
अथे-इलायची, गोखरू) भवा, मिश्री और मौके दूधसंग 
अभ्रकभस्म मृत्रकृच्छ और प्रमेहका नाश करता है ॥ ११२ ॥ 
जिसुगन्धवराव्योषशकैरानागकेशरम्‌ ॥ 
माक्षिकेण निहन्त्याशु पाण्डुरोगं क्षयं ज्वरम्‌॥११३॥ 
अथ-नन्नसुगध, तजपन्रज, इलायचा, नफ; निकट) मरन्ा 
आर नागकशर इनक चणका सहतम मरकर उसक सग अन्रक- 
भस्म खावे तो पाड, क्षयी और ज्वर ये सब दूर होय ॥ ११३ ॥ 
अन्यच्च-वहं व्योषस्षमन्वितं घृतयुतं वष्टोन्मितं सेवितं 
दिव्याअं क्षयपाण्डुसयदणिकाशुं च कु्ठामयम्‌ ॥ 
सवं ासगदं प्रमेहमरुचि काप्तामयं दुद्धर 


मन्दायि जठरव्यथां परिदरेच्छोषामयाधिंधितम्‌ ११४ 
अथ-इस प्रकार वायावडग, साठ, मरच, पाषट्‌ आर गाका पा 
इनक साथ दे रत्ता अश्रकभस्म भक्षण कर ता क्षया; पाडु, अहणा, 
शखः कुछ, समस्त वास, अमह, अरुचा, कास, मदा, उद्रव्याप 

। आर शोषर।ग ये सब दूर हाय यह निश्चय जानये ॥ ११४ ॥ 


अथ हारतादानपानांब । 
अनुपानान्यनेकानि यथायोगं प्रयोजयेत्‌ ॥ 


गुड्‌ च्यादिकषायेण गदानेताच्‌ व्यपोहति ॥ १३५ 

अथ-अब हारतालभस्मक अनुपान वणन करत ह | हारताल 
भस्म रोगानुसार यथायोग्य अनुपानसंग दना चाहिये । गुडूच्यादि 
क्ताथसग हारतालभस्म ॥ ११५ ॥ 


सोपद्रवं वातरक्त कष्टान्य्टादशापि वा॥. 
_ सर्वेरक्तविकारेषु देयमाम्रहरिद्रया ॥ ११६ ॥ 


9 गुड़च्यादि काथ शानधरादि यथेमं देख ठो । 


६२ अनुपानदपेणम्‌ । 


अथ-उपद्रवसाहित वातरक्तका तथा १८ प्रकारके कुष्ठका नाश 
करता है। अंबिया हरिद्रासंग सब रुधिरविकारये हरिताङभस्म देना 
चाहिये ॥ ११६ ॥ 
सुहालाहलजीराभ्यामपस्मारहरं परम्‌ ॥ 
स , | 
ससुद्रफएटख्याग्न जलांदरावनाशनः ॥ ११७ ॥ 
अथ-वष और जारकं संग अपस्मार ( यगा) का समट्रफलसंग 


(= न 


जलोदर ( जिसे खोकमे जलंदर ) कहते हैं उसका ॥ ११७ ॥ 
द्वदारीरसेयुक्तं भगंद्रहरं परम्‌ ॥ 
फिरंगदोपज योगं जातं इत्ति सुदस्तरम्‌ ॥ ११८ ॥ 
अथ-दवदालाक रससग भगदरक्रा तथा एर गवातका ॥११८॥ 
म॑जिष्ठादिकषायेण कुष्टमण्ादशं जयेत्‌ ॥ 


जिफलाशकेरायुक्त पाण्डुरोगं जयत्यसौ ॥ १३९ ॥ 
अथ-मग्र।जछ्ठांद क्ाथकस्षग ९८ प्रकारक कुछठाका तत्रफला आर 
मिश्रासग पॉडुरांगका ॥ ११६ ॥ 


सुटीच्रणयुतं इन्यादामवातं सुदुजेयम्‌ ॥ 
सोवणभस्मयोगेन रक्तपित्तविकारनुत्‌ ॥ १२० ॥ 


अथे-सोंठके चणैसंग आमवातका, सुवणेभस्पके संग रक्तपित्त- 
जन्य विकारका ॥ १२० ॥ 
जज हि * 6, $ भ 
तन्दुलीयरसेः शकं ज्वरमष्टविधं जयेत्‌ ॥ 
६. को ५ हर द श 
एवं स्वेषु रोगेषु स्वबुद्धया कल्पयेद्धिषक्‌ ॥ १२१॥ 
अथे-और चौंलाइके रससंग देनेसे हरिताछभस्म ८ प्रकारके 
ञ्वरोका नाश करता है इसी प्रकार सब रोगमि वैय अपनी बुद्धिस 
अनुपार्नोकी कल्पना करके उनके साथ हरितालभस्म देवे ॥ १२१॥ 
अथ मनश्शिलानपानानि । 


मनश्शिला सुमाक्षिकेण शुक्रमाशु पिचिटं 


भापादाकासहित-प्रमोदः ५। ६३ 


निहन्ति वासरांध्यमामयं सखे न संशयः ॥ 
कृणामरीचचूणसंयुता शिलांबु्नांजिता 
पिदोषनं ज्वं व्यथां च भूतसंनिवेशजाम्‌ ॥ १२२ ॥ 
अथे-अब मनःरिा ( मनशिल् ) क अनुपान वणेन करते हैं । 
हे मित्र ! शुद्ध मनश्शिलाको सहतसंग नेत्रम छगनेसे नेजमकों 
फूटी) तिमर (दिनाध) ओर नत्रका चिपकना ये सब दूर होते ६। 
तथा छोटी पीपर और काछी गरिरचके चणेसंग शद्ध मनःकशिराको 
जलस नत्रम आजनेंस तदाष ( सन्निपात ) ज्वर और भ्रतवाघा 
दूर होय ॥ १२२ ॥ 
द्ध्यंचुना इन्ति तथाबुंद शिख श्रसं च भाड़ 
कृटभद्रसंयुता ॥ वासारसव्योपयुता जयेच्छिला 
कास बठास कृनकेन वे पिषम्‌ ॥ १२३ ॥ 
ये-दहीके पानीसंग अबरेदरोगका, भाद ओर सोंठसंग श्वास- 
का) अट्सेके रस और चिकटुसंग खांसी तथा कफका और सुवर्णं 
संग विषका शुद्ध मनःशिा नाश करती है । शेष रामोपर वेय 
अपनी बुद्धिसे अनुपान विचारके देवे । यह दोनों शोक मेने अनेक 
वैद्यकग्रंथोंकि आशयसे बनाये हैं ॥ १२३ ॥ 
अथ सोदीरानपानानि । 
नीटां जनं शुव्यभयागुडेः कफं पित्त निहन्त्याज्य- 
पितायुतं धुवम्‌ ॥ वायुं कणाविश्वमरीचमाक्षि- 
न ०0 पक य च 
केदेय पियान्येषु गदेषु पण्डितैः ॥ १२९॥ 
थे-अव सुरमेक अनुपान वणेन करत € । शुद्ध सुरमा नतञाम 
लगानेसे नन्रोंके अनेक रोगोंकों दूर करता है । यह बात तो प्रसिद्ध 
हीं है पर सोंठ, हं और गुडसंग कफको; घीशक्कवरसंग पित्तको; 
छोटी पीपर, सोंठ, काटी पिरच और सहतसंग वादीको शुद्ध सुरमा 
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दूर करता है। शेष रोगोपर बुद्धिमानोंने अपनी बुद्धिस अनुपान विचार 

कर देना चाहिये | यह छोकभी मेरा बनाया हुआ है ॥ १२४ ॥ 
अथ खर्परानपानानि । 


तद्धस्म मृतकांतेन समेन सह योजयेत्‌ ॥ 
अष्टगुनामितं चूण जिफलाकाथसंयुतम्‌॥ १२५ ॥ 


अथ-अब खपरभस्मक अनुपान वणन करत ह । खपारयका 


भस्मके समान कातलोहकी भस्म लेवे और इन दानोको ८ गुंजाप्रमाण 
बिफटके क्राथ ॥ १२५ ॥ 


कांतपात्रस्थितं रात्रो तिलजप्रतिवापकम्‌ ॥ 
निषेवितं निहन्त्याशु मधुमेहमपि भ्रुवम्‌ ॥ ३२६ ॥ 


(व 


थ-और तिके तेम मिलाकर राजिभर कांतिलोहके पात्रमें 
रहने दे पश्चात्‌ इसका सेवन कर तो मधुप्रमेहभी दूर होय ॥ १९६॥ 


पित्त क्षय च पाण्डुं च यध गुल्ममेव च ॥ 

रक्तगुल्म च नाराणां प्रद्र सामरागकम्‌ ॥ १२७ ॥ 

अथ-तथा पित्तरोग, क्षयी, पाड, शोथ, वायगोला, रक्तगुल्म, 

चियोका प्रदर, सोमरोग ॥ १२७ ॥ 

योनिरोगनशेपां शच विषमां ज्वरानपि ॥ 

रजःशूलं च श्वाप्तं च हिभ्मिनां च विशेषतः ॥१२८॥ 

अथ-सवे यानिरोग, विषमञ्वर, रजु ( मासिकधमे होनेके 
समय खियोंकी योनिम शट होता है सो ), धास और हुचकी इन 
सब रोगोको खपरियेका भस्म उक्त अनुपानसे दूर करता है। ऐसा 
ग्र्थातरम लिखा है ॥ २२८ ॥ 


१ जिस लोहेके पात्रमें दूध भरके आओंटवि उस पान्रसे उफान खाकर द्ध बाहर 
न निकलने पवि उसे कांतिलोहपात्र जानो। 


भाषाटीकासहित -ममोद : ५ । ६५ 
अथ हीरकभस्मानुपानानि । 


र रत = क 2९३ $ 
कुष्ठे खादिरित्वक्‌ व्यथापवनजेसक्‌ -शुंगवेरं मधु 
ल (९ तो हैक. रे 
देयं कासबलासश्रार्सविक्ृतो वासोषणा त्वकणा ॥ 
ह ह क 
पित्ते दाहसितासमं ज्वरगणे छिन्नाजले तिक्तके 
६. कर ह्द्योज 4 ध 
व्रं मारितशुक्तभस्म गद्हयोज्यं भिषम्युक्तिभिः१२९ 
अथ-अब हीरेकी भस्मके अनुपान वणेन करते हैं।खैरकी छालके 
संग कुष्ठरोगमें; अद्रख, कसर ओर मधुसंग वातव्याधे तथा वातरक्त- 
रोगमे; अड़सा, काछी पिरच, दालचीनी और पीपलसंग कास, 
शाप्त जर बस्त ( कफ ) इन रोगोंमें; मिश्रीके संग पित्त और 
दाहम; गिलोय और चिरायतेके संग समस्त ज्वरमात्रकों हीरके भस्म- 
को देनेसे उक्तरोग नाश होय ओर इनसे व्यतिरिक्त रोगोंमें वैय 
अपनी बुद्धिस अनुपान विचारके उसके साथ देवे। ऐसा ग्रथांतरमें 
लिखा है ॥ १२९ ॥ 


अथ वेक्रांतानुपानानि । 


भस्मत्व॑ समुपागतो विकृृतकों हेम्नाम्रतेनानितो 
पादांशेन कलाज्यवछसहितो गुंनोन्मितः सेवितः ॥ 
यक्ष्माणं ज्वरणं च पाडगुदनं खास च कासामयं 
दुष्टं वे ग्रहणीमुरःक्षतमुखान्‌ रोगान्‌ जयेदेदक्ृत्‌॥१३० 
अथ-अव वेक्रांतके अनुपान वणन करते है । १ रत्ती वैक्रांतकी 
भस्पमको उससे चतुर्थाश ( चौथाई रत्ती ) सुवणेभस्म तथा पीपल, 
काटी मिरच और मक्खनके साय सेवन करे तो क्षयी) ज्वरः पाड, 
अरो) श्वास, कास, असाध्य संग्रहणी) उरःक्षत ( छातेका घाव) भौर 
मुखरोग ये सब दूर हाय ॥ १३० ॥ 
५ ; 
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नीलवेकां तभस्मानुपानानि । 
सूतभस्माद्धेसंयुक्ते नीलवेक्रांतभस्मकम्‌ ॥ 
मृताअसत्वमुभयोस्तुलित॑ परिमदितम्‌ ॥ १३१ ॥ 
क्षेद्राज्यसंयुतं भातगखामाञं निषेवितम्‌॥ 
निहन्ति सकलान रागान्‌ दुर्जयानन्यभेषनेः ॥ 
िःसप्तदिवसेनणां गंगांभ इव पातकम्‌ ॥ ३३२॥ 
ध-पारका भस्म ९ भाग, नालवक्रातभस्म आधा भाग इन दा 
नाक तुल्य अश्रकभरम इन सबका मलाकर खरट कर आर्‌ उसमस 
१ रक्ता मात्र लेकर सहत आर घृतक सम प्रतिक सवन कर ता 
समस्त अष्लाध्य रागभा जा क अन्य आधाधयास दूर नहा हा सक्त 
इनस ट्र हाय। याद उक्त भस्मकार १ दनपयन्त स्वन कर ता जख 
गगाजरू समरत पातकाका नाश कर दता ह तसहा यह भस्म रागाका 
नाश कर देत्ता है । ऐसा ग्ंथांतरमें लिखा है ॥ १३१ ॥ १३२॥ 
अथ प्रवालभस्मानुपानानि । 
प्रवाठभस्म माक्षिकेण मागधीयुतेन वे 
निहन्ति मारतं च कोष्ठगं ज्वरं पुरातनम्‌ ॥ 
जयेत्सुपक्रवारणीफलेन शुक्रसंक्षयं 
ददाति पुष्टिमाशु शकेराज्यसंयुतं तरणम्‌ ॥ १३३ ॥ 
अथे-अब ग्रवाल्भस्मके अनुपान वणन करते हं । छोटी पीपरीः 
आर सहतसग काप्ठगत वायुका तथा जाणज्वरका आर पक कटकं 
संग धातुक्षयका प्रवाछभस्म नाश करता है। शकरा और घृतसंगा 
अवालभस्म पुरुषोको पुष्टता देता है ॥ १३३ ॥ 


सितापयोयुतं निहेति पित्तमाशु दारुणं 


भस, #९( ज्र 


सखे सुशाखिनेर्हिमेश्च मूञकृच्छमामयम्‌ ॥ 
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के ७ अ 0 30-77: 
चिक्त्सिकेविंचाये देयमामयेषु वे पिया 
ण ध के नि 
खिलेष्वनेकतंत्रसम्मतेन मत्करतिस्त्वियम्‌ ॥ १३४ ॥ 
अथे-मिश्री और दूधसंग पित्तको ओर चावछोके हिमसंग हे 
पिज | भयंकर मत्रकृच्छकोभी प्रवालभस्म दूर करता है । शेष रोगों- 
पर वैेद्योने अपनी ब॒द्धिसे अनुपान विचारके प्रवालभस्म देना चाहिये। 
ये दोनों छोक मेने अनेक तंत्रोंके सम्मतसे बनाये हैं ॥ १३४ ॥ 
अथ सामान्‍्यतो5खिलरसोपरसादीनां कतिपयरोगेष्वनपा- 
नान्याह ग्रन्थकर्ता कविः श्रीलोलिब राजानुमंतेनात्र । 
शः छ 96 ६. + 
ले दिगुघतान्वितं मधुयुता कृष्णा पुराणनज्वरे 
कक जम के ध व र चि है 
वाते साज्यरसोनकः इवसनके क्षोद्रान्वितं ज्यूपणम्‌ ॥ 
®, = ॐ #% @ = क 58. 
शति व्यारखुरतादर समारेच महं वरा सोपला 
~ ॐ क ४4 © 
दोषाणां मितयेऽनुपानमुचितं सक्षोदरमाद्रौदिकम्‌ १३५ 
 अथे-अव इसके अनन्तर ग्रंथकर्ता किं कितनेक रोगोंपर सा- 
मान्य प्रकारसे सब रस ओर उपरस आदिके अनुपान लोलिबराज- 
जीके मतानुसार वणेन करते हैं । यद्यपि हमने इस पाँचर्वे प्रमोदमें 
मृत्युजयादि रसोके तथा सुवणादि सप्तधातु, उपधातुओंके और पार- 
दादि रसोपरसोके प्रथक्‌ २ अनुपान वणेन कर चुके हैं तथापि सा- 
धारण प्रकारसे प्रत्येक भस्मको निम्नलिखित मनुपानकि संग उन २ 
रोगोंपर कि जिन २ के नाम दशाते हैं वेद्य दे सक्ते हैं। शूलरोगमे षी 
और हींगसंग, जीणज्वरमें छोटी पीपल और सहतसंग; वातव्याधिमें 
घी ओर लहसनसंग; श्वासमें साट, मिरच, पीपछ ओर सहतसंग; 
जीताँगमें काठी मिरच और नागरवेलके पानसंग; प्रमेहमें मिश्री 
ओर बत्रिफलासंग और सत्निपात्में अद्खके रस और सहतसंग 
प्रत्येक रसादिकी भस्म देना चाहिये ॥ १३५ ॥ 
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अन्यच-घनपर्पटकं ज्वरे ग्रहण्यां मथितं हेमगरे 
वमीषु राजाः ॥ कुटजो5तिसतो वृषो<स्रपित्ते 
गुदकीलेप्वनलः कृमो कृमिघ्नः ॥ १३६ ॥ 
अथे-ज्वरमें नागरमोथा और पित्तपापडेके संग, संग्रहणीमें छाछ- 
संग, विषरोगमें धत्रेके पानसंग, वमन ( उलटी ) में धानकी खारी 
( खीर ) के पानीसंग, अतिसारमें कुडालकी छाहसंग, रक्तपित्तमें 
अरूसेके रससंग, अशे ( मलव्याधि ) में चित्रकसंग और कृमिरो- 
गमे वायविडंगसंग, प्रत्येक रसादि भस्म देना चाहिये । ऐसा वेद्यजी- 
वनमें लिखा है॥ १३६ ॥ 
अथ विषानपानानि । 
शिखिकर्किरसोपेत॑ विषमज्वरजिद्विषम्‌॥ 
विषयष्टयादह्य राख्रा सव्यमुत्पठकृदकम्‌ ॥ १३७ ॥ 
अर्थ-अब विष (वच्छनाग आदि) के अनुपान वणेन करते हैं । 
शुद्ध नीला त॒था और शुद्ध पारेके संग विषका सेवन करनेसे ज्वर दूर 
होय । मुलहटी, रास्ता, कमढगगद्टा ॥ १३७॥ 
तंदुठोदकपीतानि रक्तपित्तस्य भेषजम्‌ ॥ 
रास्नाविडंगत्रिफलादेवदारुकट्त्रयम्‌ ॥ १३८॥ 
अर्थ-इनके चणसंग चावलोंके पानीके साथ विषसेवनसे रक्तपित्त 
दूर होय। रासा वायविडंग, जिफला, देवदारु, त्रिकठु ॥ १३८ ॥ 
३ = मे कि $ नित्‌ 
पद्मक क्षोदरममृता विषं च इवासकासजित्‌ ॥ 


पितारसविषक्षीरप्वाटमधुभिः स्ता ॥ १३९ ॥ 
अरथ-कमलगढ्ठा, सहत और गिलोय ( गुरच ) संग विष सेवनसे 


१ वच्छनागको संस्क्ृतमें वत्सनाभ कहते है विषके कहनेसे विषमात्रका ग्रहण 
होता है पर विशेषतः वच्छनागकेही अनुपान जानिये । 
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श्वास) कास दूर होय । पिश्री, शुद्ध पारा, विष, दूध, मेंगेकी भस्म 
और सहत इनकी गोली बनाकर ॥ १३९ ॥ 

वान्ति निहन्ति गुटिका मलुजानां न संशयः ॥ 

भ णुसे रे, 
मधुमग्निशारेणुसेन्धवः कूटवग्युतम्‌ ॥ 
ॐ, ॐ $ क $ 

च्यवनप्राशनोपेतं विषं क्षपयति क्षयम्‌ ॥ १४० ॥ 

अथे-डसे खवे तो मनुष्योंकी वाती (उठी ) दूर होय । सहत, 
मय, हरदी, पित्तपापडा) सेधव और कूडकी छाल इनके साथ अथवा 
च्यव॑नप्राशन अवलेहके संग विषका सेवन करनेसे क्षयी ( राजयक्ष्मा 
जिसे गुजरातीभी कई कहते हैं ) दूर होय ॥ १४० ॥ 

पेष मू [4 पिप्पटीद्र स ३ 
विनया पिप्पटीमूं पिप्पटीद्वयचित्रेकेः ॥ 
ठीद्र ण 

पुष्कराहसटीद्रक्षायवानीक्षारदीप्यकेः ॥ १४१ ॥ 

अथे-भांग, पीपरामूढ, छोटी पीपल) गजपीपलछ, चित्रक, पोहक- 
रमृल, कचर, दाख, अजवायन, जवाखार, अजमोदा ॥ १४१ ॥ 

से बिके ८०९१ 
सितायष्टीद्विबृहतीसेन्धवेः पालिकेः पचेत्‌ ॥ 
(^. द्धेप छे म है € (न 

सविषाद्धेपलेः प्रस्थं घृताक्तं नीणेभुक्‌ पिवेत्‌॥१४२॥ 

अथ- मिश्री) युरुहध, दोनों कटियाढी, संधानोन और पालिक 
 ( पाठका ) इन सब ओषधियोंकों आधा पर लेवे और आधा पट्टी 
विष लेवे पश्चात्‌ सबका चण करके उसे ९ प्रस्थ (५३ तोले ४ 
मासे ) घृतमें पकावे और उसमेंसे अनुपान योग्य नित्य सेवन करे 
जब वह विष पच जावे तब ऊपरसे ओरभी स्वशाक्ति अनुसार घृत- 
पान करे ॥ १४२ ॥ 


दुनोममेहगुल्माशेतिमिरंकृमिपांडकाः ॥ 
. गठ्गहम्रहोन्मादकुष्ठानि च नियच्छति ॥ १४३ ॥ 


१ च्यवनप्राशन अवट ग्रंथांतरस जानो । 


७० अनुपानंद्पणम्‌ । 


अ्थ-तो असाध्यमेह, गृल्म, अरौ, तिमिर, कृमि, पाड, गलग्रह: 
ग्रह, उन्माद ओर कुष्ट ये सब रोग दूर होय ॥ १४३ ॥ 

मुस्ता वत्सकपाठागिव्योषप्रतिविषा विषम्‌ ॥ 

धातकी मोचनियासं चूतास्थि ग्रहणीहरम्‌ ॥१९४॥ 

अथे-नागरमोथा, कूडकी छाल, पाडा, चित्रक, कटु, अतीस 
धायडके फूल, मोचरस और आमकीं गुड इनके संग विष सेवनसे 
संग्रहणी दूर होय ॥ १४४ ॥ 

कृच्छ्रा विषपथ्याग्रिदंतीद्राक्षाविषावृ पाः ॥ 

शिलाजतु विषं अयूषमरुदावतौरमरीहरम्‌ ॥ १४५ ॥ 

थ-हड , चन्क; दता, दख आर अरूसक सग वष सवनस 

मत्रकुच्छुका तथा शलाजात, साठ) मरच आर पापठसग विष 
सेवनसे उदावते और पथरीका नाश होय ॥ १४५ ॥ 

गोसृतक्षारसिधृत्थविषपाषाणभेदकम्‌ ॥ 

वज्रवद्ारयत्येतदेकतः पीतमर्मरीम्‌ ॥ १४६ ॥ 

आअथ-क्षणानन आर पाषाणभद्युक्त गाम्ज्रसग वपका पान्‌ 


कर ता जस वज्र पवताका र्वदाणि कर दता ह तक्ष वष पथराका 
विंदाण कर दता ह ॥ १४७६ ॥ 


७३ @6ि 


त्रिफला साजकाक्षारेषिषं गुल्मप्रभेदनम्‌ ॥ 


पिप्पली पिप्पलीसूर्ठ विषं शुक्रं परम्‌ ॥ १४७ ॥ 
अथ-न्रफला आर सज्ञाखारक सम शुल्मका, पापल आर पा- 
पलामूलके संग शूलका ॥ १४७ ॥ 


विषं द्रवंतीमधुकद्राक्षारास्नासठीकणाः ॥ 
विषवेहमिशिष्षीरं गुल्मप्रीहानिवहेणगम्‌ ॥ १४८ ॥ 


अथ-दरवती) महुआ, दाख, रास्ना) कचर, पीपर, वायविडंग+ 
सफ ओर दूधसंग विष मोडा और तापतिष्टीका नाश करता है॥ १४ ८॥ 


भाषाटीकासहितं-प्रमोदः ५। ७१ 


पीहोद्रप्त॑ं पयसा शताह्वा कमिनिद्विपम्‌ ॥ 

वायसीमूलक्काथेन पीतं कुष्ठहरं विषम्‌ ॥ १४९ ॥ 

अथ- केवर दूधके साथ विष पीनसं प्रीहोदर ( तापंतिल्ठी ) और 
साफसग वष सवनस कामरांगका नाश हाथ | कजक्ा जडक क्राथ 
संग विष सवनसे कुष्ठभा दूर हाय ॥ १४९ ॥ 

पयसा राजवृतक्षत्वक्त्रायंतीवाकुचीबलात्‌ ॥ 

पीहन्न॑ बाकुचायां च विषं क्राथेन कुष्ठनित्‌ ॥१५०॥ 

अथ-अमलतासकी छार, त्रायंती ( त्रायमाणा ), बावची, खरेटी 
इनक चणसाहत दृधसग अथवा उक्ताधाधयात्त सद्ध्‌ कय हुए दुग्ध- 
संग विष पान करे तो तापतिछी दूर होय और उक्तौषधियोंके क्ार्थमे 
सुहागेके सहित विषपान करे तो कुष्ठभी दूर होय ॥ १५० ॥ ` 

अवल्गुजेलाकजयाविदक्षारद्रय विषम्‌॥ = 

लेपः ससेन्धवः पिष्टो वारिणा कुष्टनाशनः ॥ १५१॥ 

ध-एटवा, सजजासार,) जवाखार आर सघनन इनक सग वेष 

 ( सिगेयाविष ) मिलाकर पानीसे खर कर छेप कर तो कुष्ठ दूर 
हीय ॥ ९०१ ॥ 
.. एरंडतेलत्रिफलागोमूर्ज चित्रकै विषम्‌ ॥ 

सर्पिषा सहितं पीतं वातातित्वमपोहतिं ॥ १५२ ॥ 

अथं-एरडतंल, ।त्रफला, गामत्र, चनक आर विषक्रा छूृतक 
साथ पान कर ता वादक पाडाका नाश हाय ॥ १५२ ॥ 


स्वरसं बीजपूरस्य वचा ब्रह्मीरसं धृतम्‌ ॥ 


वध्या पिवति सविषं सुपुत्रेः परिवास्यंते ॥ १५३ ॥ 
अथे-षिजोरेका अंगरस, वच, ब्राह्मीका रस, नवीन घृत इनमें 
विषको युक्त करके पान करनेसे वध्या स्त्रीमी गर्भवती अवश्य हाय १५३ 


७२ अनुपानद्पेणम्‌ । 


वीराखांगिकीदंतीविषपापाणभेद्केः ॥ 

प्रयोज्य मृठगभोणां प्रलेपो गर्भभोचनः ॥ १५४ ॥ 

अ्थे-सफेद कनेर, कलियारी, देती, वच्छनाग ( विष ) और 
पांषाणभेद इनका लेप करनेसे मंठ गर्भभाभी विमोचन ( निकल 
जाना ) होय ॥ १५४ ॥ 

देवदार विषं सर्पिंगोंमूत्रं कंटकारिका ॥ 

वचा वाक्स्खलनं इन्ति बुद्धेश्व परिवद्धेनम्‌ ॥१५०॥ 

अर्थ-देवदारु, विष ( बच्छनाग ), कटियाढी ओर क्च इनके 
सेवनसे जिव्हांके समरत रोग (विकार) दूर हों और बुद्धि बडे॥ १५५॥ 

विष सपि सिता क्षोद्रं तिमिरापहमंजनम्‌ ॥ 

विष चैकमनाक्षीरकल्पितं धृतधूपितिम्‌ ॥ १५६॥ 

अथ-घी, मिश्री और सहतमे शुद्ध विषको घिसकर नेमे 
छगावे तो तिमिर ( दिनोंधी ) दूर होय। यदि केव विषकोही बक - 
रीके दूधमं घिसकर नेमं आनने और घीकी धूनीदे तभी तिमिर 
रोगक। नाश होय ॥ १०६ ॥ 

विषं घात्रीफलरसेरसकृत्परिवारितम्‌ ॥ 

अंजनं शंखसहितं पगाटं तिमिरं जयेत्‌ ॥ १५७ ॥ 

अथ-तथा शंखकी नाभीसहित विषको आंवलेके रसकी बहुतसी 
भावना देकर अंजन प्रस्तुत ( तयार ) करे ओर उसे नेमे लगावे 
तो घोर तिमिर रोगकाभी नाश होय ॥ १५७ ॥ 

विषमिन्द्रायुध स्तन्ये धृष 0 ॥ 

बीजपूररसेधृधरं विषं वितम्‌ ॥ १५८ ॥ 

अथ-दहीरा और विषको ख््रीके दूधमे घिसकर नेत्रमें ठगानेसेः 
अथवा बिजोरके रसम मिश्री डालकर उसमे विषको पिसकर नेमे 
लगानेसे ॥ १५८ ॥ 


भाषाटीकासहितं-प्रमोद्‌ः ५। ७३ 
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विषं मागधिका द्रे च निशे काचघ्रमंजनम्‌ ॥ 

शुह्म च विष कृष्णायुक्तं गोमू भाषितम्‌ ॥१५९॥ 

अथ-तथा छोटी पीपल, दोनों हलदी और विष इनका अजन 
बनाकर नेत्रमें लगानेसे नेत्रम जो काचरोग होता है वह दूर होय 
और छोटी पीपटके संग विषकों गोमत्रसे घिसकर नेत्रमें लगानेसे शु- 
क्लाम्म नामक नेत्ररोंग दूर होय ॥ १५९ ॥ 


भछातकामिशम्याकविपेवों मूजपेषितेः ॥ 
लेपो विचचिकादद्ु रसिकाकिटिभापहा ॥ १६० ॥ 


अथे-मिलावे, चित्रक, अमलतासके गदेके संग विषको पीसकर 


छेप करनेसे विचांचका ( व्याचीं ), दाद, रासका आर कॉटभकुष ये 
सब दूर हाय ॥ १६० ॥ 


खजिकाक्षारसिधूत्थशुक्तशुक्त वरं विषम्‌ ॥ 

कृणेयोः पूरणं तीव्रकणेशूलनिबहेणम्‌ ॥ १६१ ॥ 

अथे-सज्जी, सेंघानोन, शिरका ओर काँजी इनके सग वच्छनाग 
विषको खर करके कानाम डाल ता कणेश्चुटका नाश हाय ॥१६१॥ 

प्रपोडरीकरमंजिष्ठाविषतिदुसमुद्धवेः ॥ 

निहन्ति साधितं तेल गंडूषेण मुखामयान्‌ ॥ १६२ ॥ 

अथ-कमलपुष्प, मजीठ, विष और कुचला इनसे तेलकों बना- 
कर उसके कुला करें तो समस्त युखरोग दूर दोय ॥ १६२ ॥ 

शालाखदिरिकंकीलजातीकप्रचंदनेः ॥ 

बोलाब्दवालेद्विंगुणविषेः सारांबुपेषितेः ॥ १६३ ॥ 

अथे-अथवा शालकी छाल, कत्था, कंको, जायफल, भीमसेनी 
कपूर, चंदन, बोर, नागरमोथा और सुगंघवाला ये सब ओषधि 
समान लेवे और उक्त औषाधियोंसे दूना विष लेकर सबको सैरसारके 
पानी ॥ १६६ ॥ 


७४ अनुपानदपणम्‌ । 


समूत्रवटिकाः कुप्ता धृता घ्रन्ति मुखामयान्‌ ॥ 
कृटतेरे विषं नस्यं पठिकारूषिकापहम्‌ ॥ १६४ ॥ 
अथ-आओर गोमर्रसे खरल करके गोलियां बनावे उस गोलीको 
खमे रक्खे तो मुखके समस्तं रोग दूर हीय । कडवे तेलमे विष 
मिलाकर नास लेवे तो नासिकाके पलिका ओर अरूंषिकादि समस्त 
रोग दूर होंय ॥ १६४ ॥ 
गुंजाटंकणशिय्मृलरननीसम्पाकभछातक- 
स्‍्नुह्यकाभिकरंजसेंधववचाकुष्टाभयाला ड्रली-॥ 
वर्षाभूषडभू झिरीपवरणव्योषाइवमारो विषे 
गोमू ञ़मयेद्रिलुप्तमपर्च ग्रेथ्यबुदे छीपदान॥ १६०॥ 
[त अरन्यान्तर्‌ । 
अर्भ-चिरमी ( गुमचीं युजा ), सुहागा, सहजने (यंगने ) की 
जड, हरदो, अमछतास, मिलावा, धूहर) आक।,चित्रक, कंजा, सेघा- 
नोन, वच, कूठ, हड, कलियारी, वषाम्‌ ( पुननवा, सटा ), पडभ; 
शिरसकी छाल, सोंठ, पिरच, पपिर; कनेर ओर वच्छनाग ( विष ) इन 
सबको गोपने पीसकर छगानसे इंद्रठत (मस्तकके बाढाक न आने 
मयीरोग ), अपचीरोग, गांठ, अबंद ओर छोपद ( हाथीपावभी जस 
कहते हैं) ये सब रोगोंका नाश होय।ये विषके अनुपानके समस्त छोक 
हमने ग्रथान्तरसे लिखे हैं इनमें कहों पाठ अशुद्ध जान पडे तो विद्वान 
मुझे दोष न देवे मेंने जेसा पाठ था वैसाही ङ्ख दिया है ॥१६५॥ 
इति ओऔमत्पण्डितज्ञारसरामविराचेते सुभाषानुवाद्विभृषिते&नुपानद्पेण 


मृत्युजयादि्रिसधातृपधातुपार दा द्रसापरसाना विषस्य 
नचानुपानविवेककथने पञ्चमः प्रमोदः ॥ ५ ॥ 
--------------------- -_ 
१ विषके अनुपानमें जहां २ विष लिखा है वहां २ शद्ध किया हुआ विष लेना 
चाहिये । 


भाषाटीकासहितं-प्रमोद; ६। ७९ 


अथ १७: प्रमद्‌ः। 
कच्चा» (_) | क ९० 
अथातो योगराजगुग्गलुनारायण चू ण॑मृत्युं जयादिरिसानां 
निर्म्माणविवेके व्याख्यास्यामः । 
अथ योगराजगुगलुविधिः । 
+ ॐ ९ 
नागरं पिप्पली चव्यं पिप्पठीमूलचित्रकेः ॥ 
अ्रष्ट हिग्वजमोदं च सपेपा जीरकद्र॒यम ॥१॥ 
अ्थ-अव इसके अगे योगराज गरुग्गुठल, नारायणचण और 
मृत्युजय आदि रखोंकों बनानेके विवेककों वणेन करेंगे। प्रथम योगराज 
गुग्गुल बनानेकी विधि वणेन करते हैं । १ साठ, २ छोटी पीपल, ३ 
चव्य (चव), ४ पीपलाम्रल, ५ चित्रक, & अग्निपक्त हींग, »अजमोदा, 
८ सषेप ( शिरस सरसों ), ९ सपद जीरा, १० काला जीरा ॥ १॥ 
रेणुकेंद्रयवाः पाटा विडंगं गजपिप्पली ॥ 
कट॒कातिविषा भाड़ी वचा मूर्वेति भागतः ॥ २ ॥ 
अर्थ-११ रेणकबीज, १२ इंद्रजव, १३ पाटा, १४ वायविडंग, 
१० गजपीपछ, १६ कुटकी, १७ अतीस, १८ भारङ्गी, १९ वच 
ओर २० मृवां ॥ २॥ 
प्रत्यकं शाणिकानि स्युदरव्याणीमानि विंशतिः ॥ 
द्रव्येभ्यः सकलेभ्यश्व जिफला द्विगुणा भवेत्‌ ॥ ३॥ 
अधथ-यह २० प्रसेक ओषध शाण २ (9 मासे) प्रमाण छेवे 
ओर इन उक्त सवे ओषधेयोंसे दूना त्रिफला लेकर ॥ ३॥ 
एमिश्वणीकृतेः सर्वेः समो देयस्तु गुग्युलुः ॥ 
वंगं रोप्यं च नागं च छोहसारं तथाभरकम्‌ ॥ ४॥ 


७६ अनुपानदपेणम्‌ । 


अर्भ-सवका चरणं करे पश्चात्‌ इस चरणके समान ( बराबर ) 
फ [4 त्‌ 
शुद्ध ॒गुग्गुखु और वंगभस्म, रीप्यभस्प) नागभस्प, लोहभस्म, 
अश्रकभस्म ॥ ४ ॥ 
| ॐ तिद्रं १. ॐ, $ कै 
मंडूरं रससिदूरं प्रत्येक पठसंमितम्‌॥ 
+ + दद्या्यथोरि तम्‌ 

गुडपाकसमं कृत्वा इमं चेतम्‌ ॥ ५ ॥ 

अथे-मंडूर और रससिंदूर ये सात भस्म पछ २ प्रमाण लेवे 
पश्चात्‌ गुडकी चासनीकीं तुल्य शुद्ध गुग्गुखकी चासनी बनाकर 
पर्वोक्तं औषधियोंका चण और उक्त भस्मोंकों उस शुद्ध ग्रुग्गुलकी 


# 8 ०७ 0०% हि: कप 


चासनीमें मिलावे ॥ ५ ॥ 
एकपिडं ततः क्रत्वा धारयेत भाजने ॥ 
गुटिकाः शाणमाघास्तु कृत्वा याह्या यथोचिताः ॥६॥ 
अथे-जब वे सब मिलकर एक पिंड बन जावे तब उसकी चार 
मासेकी गोलियाँ बनाकर उन्हें घीकी मटकीमें रक्‍्खे और उसमेंसे 


की 


जितनी रोगीको सेवन करना योग्य समझे ग्रहण करे ॥ ६ ॥ 
यग्टर्योगराजोयं जिदोषप्नो रसायनम्‌ ॥ 
मेथुनाहारपानानां त्यागो नेवात्र विंधते ॥ ७ ॥ 
अथ-इसे योगराज गुगगुध कहते हैं। यह त्रिदोषकों दूर 
करनेवाढा और रसायन ( आयु, बल, बुद्धि, वृद्धिकारक और रोग- 
संहारक ) है इसके सेवनसे मैथुन ( खीसंग ) तथा किसी पदार्थे 
खाने पीनेकी मनाई नहीं है ॥ ७ ॥ 
सवोन्वातामयान कुष्ठानशासि ग्रहणीगदम्‌ ॥ 
प्रमेहं वातरक्ते च नाभिशूलं भगेद्रम्‌ ॥ ८॥ 
अथे-यह योगराज गुग्गुल समस्त वातजन्य रोगोंका, कुष्ठोंका,, 


१ दशमलके अथवा त्रिफलाके क्राथ गुग्गुलको शुद्ध करके लेना चाहिये । 


भाषादीकासहितं-प्रमोदः ६। ७७ 
अर्शो ( मूलव्याधि ) मक्का, ग्रहणी ( संग्रहणी ), प्रमेह, वातरक्त, 
नाभिशूल, भगंदर ॥ ८ ॥ 

0 ॐ स 
उद्वत्‌ क्षय गृरल्ममपस्मारसुरप्रहम्‌ ॥ 
मंदाग्निश्वासकासांश्व नारायेद्रुचि तथा ॥ ९ ॥ 


अथ-उदावत्त, क्षयी, गुल्म, अपस्मार ( ममी ), उरग्रह, म॑- 


दाम्नि; शाक्त) कास ओर अरुचि इतने रोगोंका नाश करता है॥ ९॥ 
रतोदोषहरः पुंसां रनोदोषहरः श्ियाम्‌ ॥ 
पुसामपत्यज्ननका वघ्याना गमदस्तथा ॥ १० ॥ 

शाङ्ग° खं° २अ०७। 

अर्थ-यह योगराजगुग्गुल पुरुषि धातुविकार, खियोकि रजोधम्म- 
संबंधी विकारोको हरण करनेवाडा तथा पुरुषोंकी धातुवृद्धिद्वारा 
पुरुषोको पुत्र और वंध्या च्िर्योकोभी गर्भ देनेवाढा है। ऐसा शाह़े- 
रके दूसरे खंडके ७ वें अध्यायमें लिखा है ॥ १० ॥ 

अथ नारायणचर्णविधिः । 

चित्रकश्तनिफला व्योषं जीरकं हुषा वचा ॥ 

यवानी पिप्पटीमूके शतपुष्पाजगंपिका ॥ ११ ॥ 

अथे-अब नारायणचर्ण बननेकी विधि वर्णन करते हैं। 

१ चित्रक; २ त्रिफला ३ सोंठ, ४ पिरच, ५ पीपल, ६ जीरा, ७ हब॒ुषा 

( हाऊवेर ), ८ वच, ९ अजवायन, १० पीपछामूछ, ११ बडीशोफ, 

१२ वनतुलसी ॥ ११ ॥ 

 अनमोदा शदी धान्यं षिडंगं स्थूरनीरकम्‌ ॥ 
द पोष्कृ $ भू + रो 
हृमाहा पोष्करं मूल क्षारो खवणपञ्चकम्‌ ॥ १२॥ 


१ इसे महाराष्ट्र भाषामें शेरणीभी कहते हैं यह नदीके समीप होती हे प्रसिद्ध है । 


७८ अनुपानद्पणम्‌ । 
अथ-१३ अजमोदा) १४ कचूर, १५ धनिया, १६ वायविडंग, 
१७ करोजी; १८ चोख, १९ पोहकरम्ृठल, २० सज्जीखार, २१ जवा- 
खार, २२ पांचों नोन ॥ १२॥ 
कष्टं चेति समांशानि विशाल स्याह्रिभागिका ॥ 
जिवृज्निभागा विज्ञेया दन्त्या भागत्रयं भवेत्‌॥ १३ ॥ 
अथे-और कूठ यह २७ ओषध बराबर एक एक भाग तथा 
इंद्रायन दो भाग, निसोथ तीन भाग तथा दतीं ( दात्यूणी ) भी 
तीन भांग ॥ १३ ॥ 
चतुभागा सातल स्यात्सवोण्येकत्र चूणणयेत्‌ ॥ 
कर क, न र 
पाचनसेहनायेश्व स्िग्धकोषठस्य रोगिणः ॥ १४ ॥ 
अथे-चार भाग पीछे थूहरकी जड अथवा पीछा थूहरही लेवे 
पश्चात्‌ उक्त समस्त ओषर्धोको कूटके महीन कपडछान चर्ण बनावे 
और रोगीको प्रथम पाचन नंतर स्रिग्थ धृत ) पान विधिपूर्वक 
कर कि जब उसका कोठा सचिक्कण हो जावे तब ॥ १४ ॥ 
र ® = ४७ 
द्द्याचण विरकाय सवशूलप्रणाशनम्‌ ॥ 
व अ न ५०९ ९ @ 
इद्रागे पाण्ड्राग च कासं शासे भर्गद्र ॥ १५ ॥ 
$ दारो 8 क [4 ४४ 
मंदायो च ज्वरे कुष ग्रहण्यां च गलग्रहे ॥ १६ ॥ 
शङ्ग० ख०ण २ अ० &। 
अथे-यह नारायणच्॒र्ण रेचन ( दस्त ) होनेके लिये देवे इससे 
सब प्रकारके शूल, हद्रोग, पाड) कास, चास) भगंदर, मदाग्नि) ज्वर, 
कुष्ठ, संग्रहणी और गलग्रह आदि समस्त रोग दूर होते हैं । ऐसा 
शाड्रेधरके दूसरे खंडके ६ वें अध्यायमें छिखा है ॥ १५ ॥ १६ ॥ 


७ ॐ, € +. भ 
9 शहर कई प्रकारका होता है पर नारायणचणमें काडीदार थूहर जिसकी शार्खे ¦ 
काडीरूपसेही निकलती हैं कुछ पीलापनभी रहता है उसे लेना चाहिये । 


भाष।टीकासहितं- प्रमोदः & । ७९ 
अथ मृत्य जयरसनिर्माणविधिः । 


अन्यक्तः सिद्धिदः शद्धो रोगन्नः कीतिवद्धनः ॥ 
यशपद्‌ः शियः साक्षान्मृत्युञ्जयरसः स्मृतः ॥ १७॥ 


अथ-अब मृत्युजयरस बनानका। वाध वणन करत है | अतालठत 


म्रभावयुक्त) [सांद्धप्रद, नमर ( दोषरहित ), रागनाश्क, कातावेका- 
शक, यश देनहारा, कल्याणस्वरूप यह मृत्युजयरस है ॥ १७ ॥ 
विषस्येकं तथा भागं मरिचं पिपपरी कणा ॥ 
गन्धकृस्यं तथा भागे भागं स्याटूङ्णस्य च ॥ १८॥ 
अथ-इसको इस प्रकारसे बनाना चाहिये । १ भाग विष (वच्छ- 
नाग ), १ भाग काटी मिरच, १ भाग छोटी पीप) १ भाग शुद्ध 
आवलासार गंधक) १ भाग शुद्ध सुहागा ॥ १८ ॥ 
सवन समभागं स्यादिङ्रं व॒ द्विभागिकम्‌ ॥ 
चूणयेत्खल्वमध्य तु मुद्रमानां वर्टी चरेत्‌ ॥ १९॥ 
अथे-ये सब समान लेवे ओर हिंगुल २ भाग छेवे पश्चात्‌ सबको 
_नागरवेलीके पानके रसम अथवा अदरखके रसम खरछ करके मंगके 
बराबर गोलियाँ बनावे ॥ १९ ॥ 
जंबीरस्य रसेनात्र कायं हिड्डलशोधनम्‌ ॥ क्‍ 
रसश्वेत्समभागः स्यादििडुर्ं नेष्यते तदा ॥ २० ॥ 
अथं-इस मृत्युंजय रसम जो हिंगुल डाले सो जंबीरीके रससे 
शुद्ध करके डाले यदि सब ओषधियांक समान १ भाग शुद्ध पाराही 
डाले तो फिर हिंगुलको न उषे ॥ २० ॥ 
गोमूत्रशोधितं चाच विषं सोरविशोधितस्‌ ॥ 
मृत्युरूपं ज्वरं हन्ति मृत्युक्षयरसः स्मृतः ॥ २१ ॥ 


अथे-आर विष ( वच्छनाग ) जो इसमें डाले उसेभी गोमच्रमें 


८० अनुपनदपेणम्‌ । ` 


शुद्ध करके धूपमें सुखाकर डालना चाहिये इस प्रकारसे बनाया हुआ 
यह रस मृत्युरूप ज्वरका नाश करता है, इसीलिये इसको मृत्युंजय 
रस कहते हैं ॥ २१॥ 

तीत्रजवरे महाघोरे पुरुषे योवनाचिते ॥ 

पणमात्रा प्रदातव्या पूर्ण वाट चतुष्टयम्‌ ॥ २२ ॥ 

अथे-यदि रोगी तरुण ( जवान ) अवस्थवाडा हो तो उसे 
अतिवेगयुक्त भयंकर ज्वरमेभीं इस मृत्युंजयरसकी पूणे मात्रा देनी 


{9 ७ (कि क्र 


चाहिये, चार गोलीकी पूणे ( पूरी ) मात्रा इस रसकी होती है॥२२॥ 
श्लीवाल्वृद्धक्षीणेषु हद्धेमात्रा प्रकोतिता ॥ 
अतिवृद्धे च क्षीणे च रिरो चाल्पवयस्यपि ॥ २३॥ 


अर्थ-खत्री, बालक, वृद्ध और क्षीण रोगीको अद्धेमात्रा (२ गोली) 


तथा अर्य बढेको, अत्यंत क्षीणको ओर अति छोटे बालकको ॥२३॥ 
तूय्येमात्रा प्रदातव्या व्यवस्था सारनिश्चिता ॥ 
नवज्वरे महाघोर यामका नाशयेड्रवम ॥ २४ ॥ 

अथे-उक्त रसकी चौथाई मात्रा ( १ गोली ) ही देना चाहिये 
क्योंकि मात्राका नियम अवस्थानुसारही निश्चय किया गया है नवीन 
महाभर्यकर ज्वरको १ प्रहरमें ॥ २४ ॥ 

मध्यज्वरे तथाजीण तिरात्रान्नाशयेड्रवम्‌ ॥ 

पादात (त गत + - प्र अअक £ * 
सप्ताहात्सत्रिपातोत्थ ज्वरं जीणेकसंज्ञकम्‌ ॥ २५॥ 
इति रसेन्द्रसारसंग्रहे ज्वराधिकारे ॥ 

अथे-म्रध्यज्वरकों, अजीणज्वरको, पुराणज्वरको ३ दिनमें, सत्रि- 
पातको और जीणेज्वरको ७ दिनमें यह मृत्युजयरस दूर करता है ॥ 
ऐेसा रसेन्द्रसषारसंग्रहके ज्वराधिकारमें छिखा है ॥ २० ॥ 


१ ज्वर आगमनसे ७ दिनतक तरुण ( नवीन ) ज्वर, ७ दिनसे १४ द्नितक 
मध्यज्वर, १४ दिनसे २१ दिनतक पुराणज्वर और २१ दिन पश्चात्‌ जीणज्वर कहाता है। 


भाषाटीकासहितं-प्रमोदः ६ । ८१ 
अथ वसन्तकुसुमाकररसनिर्माणविविः । 
प्रवालरसमोक्तिकां वरमिदं चतुभागभाक 
पथक्‌ पृथगथ स्मृते रजतहेमनी द्वांशके ॥ 


अथो भुनगरंगकं भिख्वकं विमद्योखि लें 
शुभेहनि विभावयेद्धिषगिदं धिया सर्वश्च: ॥ २६ ॥ 


अथ-अब वसतकुसुमाकर रस वनानेशी विधि वणेन करते है । 
मृगा, चद्रांदय, मात। और अश्रकभस्म ये अस्येक 9 भाग (४ 
ताके ) छेवे, रुपकी ओर सोनेकी भस्प २ भाग ( दो दो तोडा ) 
प्रथक्‌ २ ठव, लाहभस्म ( सार ) सीसेकी भस्य और वंगभस्म (रा 
गेका भस्म ) ये प्रत्येक तीन भाग ( तीन तीन तोले ) छेके पश्चात्‌ 
शुभ दिन सुमृहृतम वय इन सबको एकन्र खरल ( खलबत्ते ) में 
डाल आर निम्नालाखत रसाकी यथायोग्य अपनी बुद्धिसे विचारके 
भावना देव ॥ २६ ॥ 


द्रवतरेपनिरोक्षुनेः कमर्मारतीपुष्पने 
पयःकदलिकंदजेमंलयजेणनाभ्युद्भरवेः ॥ 
वृसन्तकुसुमाकरों रसपतिद्विवल्लोन्मितः 
समस्तगदटद्रवेत्किड निजानुपानैरयम्‌ ॥ २७ ॥ 
इति प्रंथान्तरे १ 
छ हंद) साठका रस) कमलपुष्प, मालतीपुष्प, 
दुग्ध, केरुकद, चदन ओर कस्तूरी इनमेंसे जिसका रस निकल 
के उनके रसकी और जिनका रस न निकठ सके उनकी वेसेही 
ना दनस सब रसाका राजा यह वसतकुसुमाकर रस बनता ह | 
ग ४ रत्तीकी मात्रा न्यरे २ अनुपानोंके साथ दने समस्त 


नाश होय । एसा ग्रथांतरमें लिखा है ॥ २७ ॥ 
६ 


८२ .. अनुपानदपणम | 
अथ लोकनाथरसनिर्ग्माणविधिः । 


शुद्धो बुभुक्षितः सूतो भागद्रयमितो भवेत्‌ ॥ 
तथा मेधस्य भागो द्रो कुय्यात्कललिकां तयोः॥२८॥ 


अथ-अब लोकनाथरसक बनानका वाध वणन करत € | 
२ भाग- शुद्ध ब॒भाक्षत पारा आर १ भाग शुद्ध गधक इन दनक 
माकर खरल कर जब इनका कैजटखां बन जावे तब ॥ २८ ॥ 
सतानतुग्रुणेष्वेव कपदेषु विनिशक्षिपेत्‌ ॥ क्‍ 
भागेक॑ टंकणं दत्वा गोक्षीरेण विमदेयेत्‌ ॥ २९ ॥ 
अथ-पारस चीगुना काीडयाम वह कज्जली भर | पश्चात्‌ १ भाग 
सुहागा लेकर उसे गोदुग्धमे खरछ करके उन कोडियोंके मुखपर 


ट गवे कि जिससे उन कोडियोमे भरी हुई कज्जली बाहर न 
निकटने पावे ॥ २९ ॥ 


तथा शंखस्य खण्डानां भागानशे प्रकल्पयेत्‌ ॥ 


क्षिपेत्सवं पुटस्यान्तश्वूणे लिप्तशरावयोः ॥ ३० ॥ 

थें-पीछे ८ भाग शंखके टुकडे छेके मट्टीके दो सिकोरे ( झ- 
राई ) जसको भीतर चनेसे पात ( छाप) देवे ओर इन 
पोते हुए दो सिकोरेमेसे एक सिकोरेमे शख ८ भाग टकडोंमेंसे 
आधे टुकड़े भरकर उनपर वे कज्जली भरी इइ कोडियां रखक 
उनके ऊपर जो शंखक शेष ( आधे) टकंड रहे सो रक्‍्खे प 
दूसरा [सकोरा ऊपरसे टकिकर इस संधुटके मखको कपडमिट्टीसे द 
बंद करके ॥ ३० ॥ | 


: १ बुभक्षित पारा उसे कहते है जो गन्धक आदिके जारणसे ` सवर्णारे धातओंँवे 
योग्य होय । 

. २ संपुट उसे कहते हैं जो दोनों शराई ( सिकोरे ) के मुख मिलाकर बन्द 
जावे पर सम्पुट करनेके मिट्टीके पिकोरंको प्रथमही पाषाणपर यक्तिसे. घिस लेने च 
ह्य के जिससे दोनों सिकोरोंकी कारें ऐसी मिल जावें कि जिसमें सन्धिमात्र न रहे 
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गतं हस्तोन्मिते धृत्वा पचेदरनपुटेन च ॥ 
 स्वांगरीतं समुद्धत्य पिट्ठा तत्सवेमेकतः ॥ ३१ ॥ 
अथे-१ हाथ गहरे खड ( गड्ढे ) में उस संपुटको रखकर गज- 
पुटसे पकावे ( आंच दे वे ) जब पूणं शीतल हो जावे तब उस संपु- 
टमेंसे शंखके ठकडोंकी और कज्जली भरी हुईं कौडियोकी समस्त 
भस्म एकत्र कर खमे महीन पीस लेवे ॥ ३१॥ 
पड्गुंजासंमितं चूर्णमेकोनत्रिश्वदूषणेः ॥ 
धृतेन वातने दयान्नवनीतेन पित्तजे ॥ ३२ ॥ 
अथे-इसे छोकनाथरस कहते हैं। इसमेते 2 रत्तीमात्र लेकर उसमें 
२९ काली मिरचके चणकों मिलाकर घीके साथ वातरोगम, नवनीत 
€ माखन ) के संग पित्तरोगमें ॥ ३२ ॥ 
क्षेद्रेण इलेष्मजे दद्यादतिसारे क्षये तथा ॥ 


4 क 


अअरुचो ग्रहणीरोगे कार्यं मंदानले तथा ॥ ३३ ॥ 


अथ-और सहतसंग कफरोगमं देवे तो उक्त समस्त रोग दूर 
हय तथा अतिसार, क्षयी, अरुची, संग्रहणी, कृशता, मन्दाग्रि॥३३॥ 
| = च $ ब । = _ = (न 

। कासं वास्षषु गुटमषु खकनाथा रस हतः ॥ 

। तस्योपरि घृतान्नं च भुंजीत कव्यम्‌ ॥ ३९ ॥ 
अथ-कास, श्वास ओर गुल्प इन रोगो परभी यह छोकनाथरस 
ति हितप्रद है इसको सेवन करनेवाला निम्नलिखित प्रकारसे 
आहार विहारका वतोव रक्खे उक्तं रकी पूर्वोक्त मात्रा लेकर उस- 
घृतसहित चावलोंके ३ ग्रास ( कव ) ठेवे ॥ ३४ ॥ 


१ तीस अंगुल ( सवाहात ) का एक शकु बनाके उसीके प्रमाण लंबा चौडा 
हरा गडा खोदके उसमें ५०० गोवरी ( आले, कंडा ) भरके उन कंडोंपर संपुट 
ख के ऊपरसे पुनः ५०० पूर्वोक्त गोवरी धरके आच देवे इसे गजपुट कहते हैं । 


८४ `  भनुषानदपणम्‌ । 


मचे क्षणेकमुत्तानः शयीतानुषधानकं ॥ 
अनम्लमन्न सघृतं भुंजीत मधुरं दधि ॥ ३५ ॥ 
अर्थ-पश्चात्‌ मंच ( खाट ) पर तकिया गद्दी ( बिछीने ) विनहों 
एक क्षणभर सीधा सोवे, खटाईको छोडकर घृतसाहत ममष्टन्न आर 
मीठे दहीकोभीं खावे ॥ ३५ ॥ | 
प्रायेण जाग मास्‌ अदय घतपाचतम्‌ ॥ 
सुदुग्धभक्तं दाच्च जातेग्रो सांप्यभोजने ॥ ३६ । | 
अथ-मांसाह्यरी ( माँस खानेवाले मनुष्य ) को जगि ( हरिण 
आदि जांगलदेशज जीवोंका ) घृतपक्क मसिभ। खनका द्व जर्‌ क्‍ 
सायंकालके भोजनके समय यदि जठराग्ने प्रदीत्त होगे ( अच्छी भूख ` 
लगे ) तो दूध चावछ खानेको दवं ॥ २६ ॥ | 
सघतान्भुद्रवटकान्‌ व्यजनपष्वव चारयत्‌ ॥ 
तिठामठककल्केन स्नापयेत्स्पिषाथ वा ॥ ३७॥ 
अभ-ओर मख अच्छा होने तथा रुचि बटानेकं छय व्यञ्ञनाका 
जगह वीमे बनाये (तल ) इए मंगके वडं खावै) त अर अविकः 
पीसकर उनके कल्क ( पीठी ) से अथवा घृतसे.॥ ३० ॥ 
अभ्यनयेत्सापषा च स्नानं काष्णादकन च ॥ 
करचित्तेरं न गृहीयान्र बिल कारकम्‌ ॥ ३८ ॥ 
अथे-ररीरको मकर कुछ ( अल्प ) गरम पार्नात स्न कर्‌ 
और तेकको खाने पीने शरीरके रुगानेम कदापि स्वाकार न कर्‌ । 
बीट; करेरे ॥ ३८ ॥ | 
वातांकं शफर चचा त्यजेग्यायाममथुनम्‌ ॥ 
मयं संधानक हिंगु शुण्ठा माषान्‌ मसूरकान्‌॥ ३ ९ 


प्-कटेलीका फल, मछली, अमी) व्यायाम ( कसरत )) 
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खीसंग ( मैथुन ), मदिरा) संधान) हींग, सोंठ, उडद्‌, मसूर ॥३९॥ 
कूष्मांडं रानिकां कांपकांजिकं चेव वर्जयेत्‌ ॥ 
त्यजेदयुक्त निद्रां च कांस्यपात्रे च भोजनम्‌ ॥ ९० ॥ 

अथ-काहला, रइ, कजा, अयाग्य नाद्‌; कांत्ेक पत्म 

भाजन ॥ ४० ॥ ५ 
केकारादियुतं सव त्यनेच्छाकफलादिकम ॥ 
पथ्याऽयं खोकनाथस्तु शुभनक्षत्रवासरे ॥ ९१ ॥ 

थ-जिनके नामके आदिमे ककार हो एसे राक और फट इन 
सबको त्यागन कर ( छोड ) दे । यह लोकनाथरसका पथ्य वणेन 

किया है । प्रथमारेभके दिन शुभ नक्षत्र, शुभ वार ॥ ४१॥ 
पूणां तिथो शङ्कपक्षे जाते चंद्रवले तथा ॥ 
पूजयित्वा ठोकनाथ्थ कुमारी भोजयेत्ततः ॥ ४२ ॥ 
अथ-पचमा, दरम, पूना तथ; युक पक्ष आर चन्द्रबलयुक्त 

उत्तम महतेम छोकनाथ ( परमेश्वर ओर उक्त रस ) का पूजन कर- 

के कन्याकी भाजन कराके ॥ ४७२ ॥ 

दानं दद्यादिषटिकामध्ये ग्राह्मो रसोत्तमः ॥ 

 रसात्छनायतं तपस्तदा शर्करया युतम्‌ ॥ ४३ ॥ 
अथे-गोर स्वशक्त्यनुसार दो षडीं पयेन्त अन्न, जर) वख, 

पुस्तक, छन, भम, गा आदका दान दकर इस ठाकनाथरसकां 
गहण करना चाहिये | याद्‌ इसके ग्रहण करने पर कुछ उष्णता 

( ताप ) हो तो मिश्री ॥ ४३ ॥ 
सत्वं गुड़च्या ग़हीयाद्ंशरोचनया युतम्‌ ॥ 
खनुरं दाडिमं द्राक्षामिश्षुखंडानि चारयेत्‌ ॥ ४४ ॥ 

| रज्ञः ° खण०ण २ अ० १२॥ 


१ ` सधान यहभी एक मदिरा ( मद, दारू, सराफ, बरांडी ) काही भेद है । 


८६ अनुपानद्पणम्‌ | 


 अथ-गुरच ( गिलोय ) सल और वंशछोचन इनको मिलाके 
ग्रहण करे अथवा खजूर, अनार, दाख और इक्षु ( सांठ ) के टुकड़े 
इन्होंमेंस किसीकोभी भक्षण करे। ऐसा शाह्लधरके दूसरे खंडके बार- 
हवें अध्यायमें लिखा है ॥ ४४ ॥ 
अथ स्वर्णमालिनीवसन्तरसनिर्माणविधिः । 
स्वण युक्ता दरदमरिचं भागवृद्धया गृहीतं 
खपंय्येषशे प्रथममखिलं मदयन्ृतक्षयेण ॥ 
३. 2 अर. नि 4 ९ क ^ क 
यावत्स्रेहों वनति विख्यं मदने दीयतेऽसो 
गुंजादंदं मचुमगधया मालिनी प्राग्वसंतः ॥ ४५ ॥ 
इति ग्रंथान्तरे । 
अथे-अब स्वणमालिनीवसन्तरसके बनानेकी विधि वणन करते 
हैं। १ मासा खुवणपत्र ( सोनेका वक )) २ मासे अनवीधे मोती, ३ 
मासे सिंगरफ, 9 मासे काली मिरच, ८ मातत शुद्ध खपरिया इन 
सबको एक प्रहर पर्यत मक्खनसे खरल करे ( खलबत्तेमें षोटे ). 
पश्चात्‌ महीन छिलकेवाले ( कागजी ) निंबूके रससे जबतक मक्ख- 
नकी चिकनाई दूर न हो तबतक घोटे चिकनाई दूर होनेपर इसकी 
टिकिया बना लेवे इसे स्वणमालिनीवसन्तरस कहते हैं इस रसको | 


पक 


ओर सहतसंग २ रत्तीमाज देवे तो सवं रोग दूर होय ॥ ४५ ॥ 
थ बहन्मालनावसन्तरसानम्माणावाध: । 
वैक्रांतमअञ्न॑ रबिताप्यरोप्ये गंधः प्रवारं रसभस्म 
लाहम्‌ ॥ सटकण शंबुकभस्म सवे समस्तमंतञ्च 
परारजन्या ॥ ४६ ॥ 
अथ-अव बृहन्मालिनीवसन्त रसके बनानेकी विधि लिखते हैं 
वैक्रांत ( रत्नविशेष ) की भस्म, अश्रकभरम, ताम्रभस्म, चांदीभस्म 
शुद्ध गन्धक, मूंगाभरम, चन्द्रोदय) छोहभस्म, सुहागा, शंभर 
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ये सब बराबर लेके खरल करे पश्चात्‌ शतावरीके रसकी ओर इट- 
दीके रसकी ॥ ४६ ॥ | 


द्रवेविमये मुनिसंख्यया च कस्तूरिकारीतकरेणं 
पश्चात्‌ ॥ तदा ब्हत्पूवेकमाल्नीप्राक्‌ वसंत- 
नामा रसदा रस्ायम्‌ ॥ ९७ ॥ दातं ग्रथान्तर । 
अथ-सात २ भावना द्‌ | तदनन्तर कस्तूरा आर कप्रका यथा- 
याग्य भावना दकर अनुमानस दक्याबवि खव इस बृहन्मालनां 


नि २आ ३ 2. 


वसन्तरस- कहत ह यह रस हष दनवाला आर समस्त रागाका दूर 
करनवाला ह । एकता ग्रन्थातरम खा ह ॥ ४७ ॥ 


अथ पाशुपतरसानमाणावाधः । 


शुद्धं सूतं द्विधा गंधं अभागं तीकष्णभस्मकम्‌॥ ` 

बिभिः समं विषं देयं चितरकक्राथभावितम्‌ ॥ ९८ ॥ 
 अथ-अव पाडपतरसके बनानेकी विधि वणन करते द । १ भाग 
शुद्ध पारा, २ भाग शुद्ध गंधक) ३ भाग कांतलोहभस्म और इन 
। सबके बरावर शुद्ध विष ( वच्छनाग ) छेकर चित्रकके क्राथं उक्त 
सबको खरछ करे ॥ ४८ ॥ 

धूत्तवीजस्य भस्मापि द्रामिशद्धागसंयुतम्‌ ॥ ` 

कृट्जयं मिभागं स्याछवद्धेखा च तत्समम्‌ ॥ ४९ ॥ 

अथ-पश्चात्‌ ३२ भाग धत्त्रेके बीजोंकी भस्म, ३ भाग बिकट 
( सोठ, पिरच, पीपल ), २ भाग छांग) ३ भाग इलायची ॥ ४९ ॥ 


जातीफल तथा कोपमद्धभागं नियानयेत्‌॥ 
` तथादं वणं पञ्च स्वुद्य्करण्डतिन्तिडी ॥ ५० ॥ 


. अर्थ-आधा माग नायफ़ढ और आधा भाग जायपन्नी जथा 


<८  अनुपानदर्षणम्‌ । 


दोन मिलकर तीन भाग तथा पांचों नोन, थूहर, आक, एरट) 
इमली ॥ ५० ॥ 


अपामागारवत्थनं च क्षारं दद्याद्विचक्षणः ॥ 

हरीतकी यवक्षारं स्वमभिका दिग जीरकम्‌ ॥ ५१ ॥ 

अथे-ऊगा ( चराचर, अधाझाडा, अपामागं ) और पीपर इन 
सबका खार, हड, जवाखार, सन्नी; हींग, जीरा ॥ ५१ ॥ 

टकृण च सूततुल्यमम्ल्यांगेन मदयत्‌ ॥ 

भाजनांत प्रयाक्तव्या गरृनाफटप्रमाणतः ॥ ५२ ॥ 

अथे-और सुहागा ये प्रत्येक शुद्ध परेके बराबर (एक एक भाग ) 
लेके और इन सबको महीन पीस पूर्वोक्त चित्रकके काथमें खरहढ 
किये हुए रसोंमें मिलाकर निबूके सससे पुनः खरल करे जब सब 
घुटकर एक जीव हो जावे तब इसे चीनी या काँचके पत्रमे रक्खे 
इसमेंसे १ रत्ती भोजनके पश्चात्‌ खिढावे तो ॥ ५२ ॥ 

रसः पाशुपतो नाम सद्यः प्रत्ययकारकः ॥ 

दीपनः पाचनो इदयः सद्यो न्ति विषूचिकाम्‌॥५२॥ 

द्‌।त्‌ रसन्द्रस्ारसथह अजाणावकार ॥ 

अथ-यह पाशुपतरस तत्क्षणही अपने शुणको दिखछाता है । यह 
दीपन; पाचन, इदयको बलप्रद और विष चिका ( महामारी, हेजेकी 
नामारं ) का शीघ्रही नाश करनेवाला हं । ऐसा रसद्रसारसग्रहके अ- 
जीणोधिकारमें लिखा है ॥ ५३॥ 

अथ पर्पटीरसनिम्माणविधिः । 
रसं जिगुणगंधेन मर्दयित्वा सभंंगकम्‌ ॥ 
. लोषपाते घृताभ्यक्ते द्रावितं बदराभिना ॥ ५४ ॥ 

अर्थ-अब पपेटीरसके बनानेकी विधि वणेन करते हैं। 9 तोले 

शद्ध पारा और १२ तोले शुद्ध गंंघक लेकर इन दोनोकी खरल करे 


भाषाटीकासहितं-प्रमोदः ६ । ८९ 
जब कज्जली हो जावे तब उसे भंगरेके रसम धोटे फिर धीसे चुपडे 
इए लोहपात्रमें भगरेके रसम पुटी इहं कजीको डालकर बेरकी 
लकडीकी आच देके पिघलावे ॥ ५४ ॥ 


ऊध्वाधो गोमयं दत्वा कदल्याः कोमले दरे ॥ 
सिग्धे पन्ने ह्ययोदव्यों पपेटाकारतां नयेत्‌ ॥ ५९५ ॥ 


अथे-पश्चोंत्‌ समभाग पृथ्वीपर गोवर बिछाकर उस गोवरपर उत्तम 
चिकना कटका पत्ता रखकर उस केके पत्तेपर पिघली हुई कजलीको 
डाल देवं ओर उसके ऊपर दूसरा केलेका पत्ता रखकर उघ्तपे 
पुनः गोवर डालकर ऐसे प्रकारसे दबावे जिससे उस पिघली हुई 
कजरी पपडीके समान वन जावे ॥ ५५ ॥ 


+अक 


पादे लोहे विनिक्षिप्त खोहपपेटिका भवेत्‌ ॥ 
ताम्रे पादे विनिश्षिप्ते ताम्रपपंटिका भवेत्‌ ॥ ५६ ॥ 
अ्थ-इसी कज्जढीमें चौथा भाग लोहभस्म मिलानेसे छोहपपटी 
आर ताम्रभस्म मिलानेसे यही ताम्रपपेटी कहलाती हे ॥ ५६ ॥ 
विषपादे च युंजीत त्वसाध्येष्वामयेषु च ॥ 
सुरसाया जयन्त्याश्च कन्यकाटकषरूषयोः ॥ ५७ ॥ 
अथ-पश्चात्‌ इस पपटाम तच्चतुथाश शुद्ध किया हुआ [स्ागया 
प्रिठाकर तुलसी, अरनीं ( अग्निमंथ ), षीकरुमारी ( गरवारपाटा ), 
अड्सा ॥ ५७ ॥ 
त्रिफलाया मुनेभोङ्गयो मुंज्या जिकट्संज्ञयोः ॥ 
 भंगरानस्य वह प्रत्यहं द्रवभावितम्‌ ॥ ५८ ॥ 
अथ-बरफटडा,) अगस्त) भाङद्खा) गारखमुडा, चङ) भागरा 
आर चच्रक इन प्रत्यककं रसका तथा क्राथका एक एक भावना दवें ५८॥ 
आद्रेकस्य द्रवेणाथ सप्तधा भावयेत्पुनः ॥ 


अगारे स्वेदयेदीषत्पपेटीरसमुत्तमम्‌ ॥ ५९ ॥ 


९० अनुपानदपेणम्‌ । 


अथे-फिर अद्रखके रसकं ७ भावना देकर अगारपर कुछ 
स्वेदन करक रक्खे यह असाध्य रोगोंपरभी उत्तम पपदीरस ह॥५९॥ 
गंनाष्टकं ददीतास्य ताम्बूलींपत्रसंयुतम्‌ ॥ 
पिप्पलीरसकेश्वापि निगुडया द्यनुपाययेत्‌ ॥ ६० ॥ 
थे-इस रसकी ९ मसि भरकां मात्रा पानम अथवा १० पीप- 
लीके चर्णंसग देवे आर ऊपरस नगरंड कं रसका ॥ &०॥ 


भरिकंटकस्य मूलानि डेट छित्वा विनिःक्षिपेत्‌ ॥ 


अजाक्षी रे सनीराद्ध यावत्क्षीरं विपाचयेत्‌ ॥ &१॥ 
थे-अथवा गांखरुक़ी जड ओर साठको बकरीके दूधमें डाल- 
कर उसम आधा पाना म्लाकर आयवे जब दूध मात्र शष रह 
जावे तब छानकर ॥ ६१ ॥ 


तत्‌ क्षीरं पाययेद्रात्रो सकर्ण भोजयेदपि ॥ 
कृष्मांडं वजयेचिचां बृंताक॑ ककंटीमपि ॥ ६२॥ ` 
थे-पीपलीयुक्त इस दूधको रािके समय पिलावे और उत्तम 
प्रकारका भोजन करावे तो वह पुरुष रोगरहित दिव्य देह होय । 
इस रसको सेवन करनेवालन कूष्मांड ( कोहला, ) इमली, बेंगन, 
ककडी ॥ ६२ ॥ 
आरनारं च तेल च मेथुनं च विवर्जयेत्‌ ॥ 


मासत्रय तु सर्वत कासश्वासापनुत्तय ॥ ६३ ॥ 
थ-काजी) तेल ओर मथुन ( खत्रीसंग, व्यवाय ) इनको त्याग 


(छोड) ही देवे। इस पपेटीरसका यदि ३ मास परयत सेवन करे तो 
समस्त कास ओर श्वासभी दूर होंय। ऐसा ग्र॑ंथांतरमें लिखा ३।६३॥ 


 अथजयावदीनिर्माणविधिः। 
विषं मिकटुकं मुस्तं हरिद्रा निम्बपत्रकम्‌ ॥ 


भाषाटीकासहितं-प्रमोदः ६। ९१ 


विडगमष्टमं चूण छागमूत्रेः समं समम्‌ ॥ 
चणकाभा वटी कायो स्यानया योगवाहिका ॥६४॥ 
इति रसंद्रसारसंग्रहे ज्वराधिकारे । 
थे-शुद्ध विष ( क्िगिया ), जिकटु ( सांट, मिर्च, पीपल ) 
नागरमाथा, हरदा, नाबक पत्त आर वायावडंग य आगे समान 
लेकर इनका महीन चूणे बनावे फिर उनको बकरीके मूत्रमं खरढ 
करके चनेके बराबर वदी ( गोली ) बनवे इसे जयावटी कहते है । 
यह पृथक्‌ पृथक अनुपानोंसे अनेक रोगोंको दूर करती है । ऐसा 
रसेंद्रसारसंग्रहके ज्वराधिकारमें लिखा है ॥ ६४ ॥ 
अथ जयंतीवदीनिर्माणविधिः । 
विषं पाठाश्वगंधा च वचा तालीशपत्रकम्‌ ॥ 
मरीचं पिप्पली निम्बमजामूजेण तुल्यकम्‌ ॥ 
टिका पूवेवत्‌ काय्यो जयन्ती योगवाहिका ॥ ६७॥ 


दात रसह्सारसप्रह ज्वराधकार । 
अथे-अब जयं तीवटीके बनानेकी विधि वर्णन करते हैं। शुद्ध 
विष, पाठा, असगंध, वच) तालीशपन्न, काली मिरच, छोटी पीपल 
और नीव इन आठों ओषधोंको समान टेकर इनका कपडछान 
चर्ण बनावे और उस चणको बकरीके मूत्रमें खरह करके चनेके 
समान वटियां बनावे इसे जयंतीवटी कहते हैं । यहभी पथक्‌ २ अ- 
. नुपानोंखे अनेक रोगोंकों दूर करती है उक्त दोनों वटीमें सम्रानही 
आऔषध और इन दोनोंके समानदी अनुपान होनेसे उक्त दोनों वदी 
योगवाही ( साथही रहनेवाली ) है इसीलिये इनका जयाजयन्ती 
वटी एसा एक साथभी कह सक्ते हैं। ऐसा रसद्रसारसंग्रहमें ज्वराधि- 
कारम लेखा है ॥ ६५ ॥ 
विशेषतः हमने जो इस छहवे तरंगमें युग्गुटचूणे, रस और वदी 


९२  , अनुपानदपेणम्‌ । ` 

वणेन की हैं उनके पथक्‌ २ अनुपान पूव 9 ये तथा ५ वे तरंगमें 
दे चुके हैं जिसे पाठक महाशय स्वयं विचार लेंगे । 

इति श्रीमत्पण्डितज्ञारसरामविरचिते सभाषानुवादविभ्रषितेऽतुपानदपणे 


. योगराजगुग्गुलुनारायणचणं-मृत्यंजयादिरिसनिमों ण- 
विवेककथने षष्ठः प्रमोदः ॥ ६ ॥ 


अथ सतमः अमादः । 
अथाऽतो धातृपधातुरसोपरसरलोपरन विषोपविषाणां शो- 
धनमारणविवेक व्याख्यास्यामः, तत्रादौ धातवः । 
4, 4 + + | 
स्वणं रूप्यं च तारं च र यशदमेव च ॥ 
ॐ ॐ $ म गिं ~ @ 4 भ्‌ ५ | 4: 
सीसं रहं च सपेते धातवो गिरिसंभवाः ॥ ३ ॥ 
अथ-अब इसके आगे धातु उपधातु, रस उपरस, रत्न उपरत्र, 
विष और उपविषोके शोधन और मारण ( भस्य करने ) का विवेक 
( विचार ) वणेन करेगे । ९ साना) २ चांदी) ३ ताबा) 8 रांगा 
( काथर ), ५ जस्ता, ६ सासा ओर ७ लांहा ये पंहाडास उत्पन्न 
होनेवाले सात धातु हैं ॥ १ ॥ 


उपधातवः। 
सप्तोपधातवः स्वणेमाक्षिकं तारमाक्षिकम्‌ ॥ 


तुत्थं कांस्यं च रीतिश्च सिन्द्स्थ शिराजतुः ॥२॥ 
अथं-९ सानामक्खा, ग्‌ रूपामक्सा, द नीखाथोथा, ४ काष्ठा 
च पातल, ष्‌ सदर आर 3 [रशखाजांत ये सात उपधातु € ॥ >॥ 


१ कांसा यह तांबे और रांगेके योगसे बनता है । 
२ पीतल यह तांबे ओर जस्तके मेलेस बनता हैं । 


भ > दि 


रे सात उपधातुमं किसीके मतमें सरमेका ग्रहण ओर रूपामक्खीका त्याग ह्‌ । 


भाषाटीकासहितं-प्रमोद+ ७ । ९३: 


| रस | 
रसायनाथिभिलोंकेः पारदो रस्यते यतः ॥ 
ततो रस इति प्रोक्तः स च धातुरपि स्मरतः ॥ ३ ॥ 
 अथ-जरा-रोगरहित और बल बुद्धि वृद्धिसहित रहनेकी इच्छा- 
वाले मनुष्योंकरके पारा भक्षण किया जाता है इस कारण अथवा 
सुवणादि सवै धातुओंको भक्षण कर जानेवाला है इसलिये परेको 
रस तथा धातुभी कहते हैं ॥ ३ ॥ 
उपरसाः । 
गन्धो हिड्डुलमअतालकशिलाः सरातोऽनं टङ्कणं 
राजावतक चुम्बके स्फरिकया शङ: खटी गेरिकम्‌॥ 
कासीसं रसकङ्कपदं्िकता बाख कंकुष्टकं _ 
सोराप्री च मता अमी उपरसाः सूतस्य किचिद्रणेः 9 
अथ-गेधक, हिंगुल, अभ्रक) हरताल, मनशिल, काटा सुरमा; 
सुहागा, राजावतेक (रेवटी ), चंबकपाषाण, फिटकरी, शंख, खडिया, 
ओर, हीराकसी, खपरिया, कोडी, वार ( सिकता ), बोल, मुरदार- 
शंख और मुलतानी ये उपरस हैं। ये परेके किचित्‌ गुणयुक्त 
माने गये हैं ॥ 9 ॥ 
रनानि । 
परं गारुत्मकं पुष्परागो माणिक्यमेव च ॥ 
इन्द्रनील्श्व गामेद्स्तथा वेदूय्यमित्यपि ॥ 
मोक्तिकं विद्गुमश्वेति रत्रान्युक्तानि वे नव ॥ ५ ॥ 
अथ-हीरा, पन्ना, माणिक, पुखराज, नीलमणी ( नीलम ), गो- 
( पीला रत्न ); वैदूयं ( श्याम मणि ), मोती और मूंगा ये नव 
कहाते हैं ॥ ५ ॥ 


९४  अनुपानदपेणम्‌ | 
उपरनानि । 


उपरत्रानि काचश्च कपुरारमा तथेव च ॥ 
मुक्ताशुक्तिस्तथा शङ्‌ इत्यादीनि बहून्यपि ॥ & ॥ 
अथ-काच, बिल्लोर, मोतीकी सीप और शंख इत्यादि उपरत्र 
काते हई ॥ ६ ॥ 
विषाः । 
विषं तु गरः क्ष्वेडस्तस्य भेदानुदाहरे ॥ 
वत्सनाभः सहारिद्रः सक्तकश प्रदीपनः ॥ ७ ॥ 
अथ-वेष, गरल ओर क्ष्वेड ये विषहाक नाम ह । पर १ वल्छ- 
नूम, २ हारद्रक, ३ सक्तुक, ४ भदापन ॥ ७ ॥ 
सोराश्किः शङ्गकश्च कालकूटस्तथेव च ॥ 
 हाखहखो ब्रह्मपुत्रो विषभेदा जमी नव ॥ ८ ॥ ` 
अथ-५ सौरा्रिक, ६ गक) ७ कालकूट, ८ हालाहल और 
९ ब्रह्मपुर ये विषके नव भेद हैं ॥ ८ ॥ 
उपविषाः । 
अकेक्षीरं स्तुदीक्षीरं तथेव करिहारिका ॥ 
कवारकाथ पत्तर: पच चापावषाः: स्मृताः ॥ ९ ॥ 
भा० भरण खं० $ भा० १ । 
अथे-आकका दूध, थूहरका दूध, कलियारी, कण्हेर और घतू- 


रा ये पांच उपविष हैं। ऐसा भावप्रकाशके पूवेखण्डके पहले भागम 
लिखा है ॥ ९ ॥ 


१ वत्सनाभ आदि नव विषोंकी परीक्षा करना चाहो तो इनके लक्षणको भावप्र- 
कारादि महदयन्थोसे जानो जबतक उनके लक्षणोको न जानोगे तबतक उनका 
पहिचाननाभी कठिन हे । 


भाषाटीकासहितं-प्रमोद! ७ | ९७ 


विशेषतः कई ग्रन्थोंमें उक्त पांच तथा १ गुञ्जा (चिरमी, घूंघची ), 
२ कुचछा, ३ जमालगोटा ओर ४ अफीम इनसहित नवहीं उप- 
विषभी माने हैं। 

सप्तवातुशोधनम्‌ । 

स्वणेतारारताम्राणां पत्राण्य्रो प्रतापयेत्‌ ॥ 

निषिश्चेत्तप्ततप्तानि तेरे तक्रे च कांजिके ॥ १० ॥ 

गोमू च कुलत्थानां कषाये च भिधा भिधा ॥ 

एवं स्वणोदिलोहानां विशुद्धिः संप्रनायते ॥ ११ ॥ 

शङ्ञ ० ख० २ अ० १३ 

अथे>अब सत्तधातुशोधन कहते हैं । सुवणादि धातुओंके पान्नोंको 

अग्रिमे तपा त्पाकर तेछ, छाछ, काजी) गोम्त्र ओर कुछुथीका 


काटा इन प्रत्येकमें क्रमशः तीन तीन वार ब॒झाओ तो समस्त घातु ` 


ऋ कि [4 


शुद्ध हो । यह शुद्धि शङ्घधरके २रे खण्डके ११बे अध्यायमें छिखी 
२ 

हैं ॥ १० ॥ ११॥. 

विशेषतः सात धातुओमेंस १ रागा, २ सीसा और ३ जस्ता इन 


[6 ७७ 


तीनोंकोीं गला गलाके तेल आदि उक्त पांचों पदा्थीमें ब॒ह्च(ना चाहिये। 
उपधातशोधन ततर सुवणमाक्षिकशाधनम्‌ । 
अहे € २.१ 4 ५.२५ 
 मातुलुद्धदरवेवांथ जम्बीरस्य द्रषैः पचेत्‌ ॥ 
। १०. च इ हक * 8. 08. 
चाल्यछाहज पात्र यावत्‌ पान सुलखाहतम्‌ ॥१२॥ 
भवेत्ततस्तु संशुद्धि स्वणेमाक्षिकमृच्छति ॥ १३ ॥ 
, अथे-अब सोनामक्खीका शोधन कहते हैं। बिजोरे निबूके रसमें 
अथवा जम्बीरीके रसमें सोनामक्खीकों डाहंकर छोहेकी कडाहीमें 
पकाओं जब रस जकर कडाहीं रा हो जावे तब उतारके शी- 
तल हो जानेपर निक्रालो सानामक्खं। शुद्ध हो जविगी ॥१२।१३॥ 


९६. अनुपानदपेणम्‌ । 


रोप्यमाक्षिकशोधनम्‌ । 
 ककोटीमेषग्ग्युत्थदरेवेजयीरजेदिनम्‌ ॥ 
भावयेदातपे तीव्रे विमल शुद्धयति भुवम्‌ ॥ १९ ॥ 
अथ-रूपामक्खाका ककांडा, मंद्यासतगा आर जम्ब।रा इन प्रत्य 
केके रसमें एक दो दिन घोंट घोटकर सूयकी तीक्ष्ण तापमें रक्खो 
ता रुूपामक्खी शुद्ध हमा ॥ १४ ॥ 
| तुत्थशोषनमू । 
विष्ठया मदयेत्तत्थं मानोरककपोतयोः ॥ 
दशांशं टेकण दत्त्वा पचेन्मृदुपुरे ततः ॥ 
* [4 श्षोद्रेदेय जज $ नः [क 
पुटे द्रा पुटं कषयं तुत्थविशुद्धये ॥ १५॥ ` 
अथे- विद्धी और कब्तरकी वीट ( विष्ठा) में नीडे थोथेकों 
खरट कर पश्चात्‌ उसम उसाका दृशाश सुहा पाकर शरावसपुट 
कर अनन्तर जड़ला गवरका हरक आंच दव पश्चात्‌ नकालक 
दहांका पुट दकर पुन आंच द्‌ इसा प्रकार पुन; सहतका पुट दक्र 
आच दव तो नालाथांथा शुद्ध हो ॥ १७ ॥ 


@ >> = अ 


| कस्यरीतिशोधनम्‌ । 
शोधनं कास्यरीत्या पातुशुद्धिसमं भवेत्‌ ॥ १६॥ 


अथ-कांस ओर पीतछका शोधन पूर्वोक्त धातुशोधनके समा- 
नहीं जानां ॥ १६ ॥ 
सिंद्रशोधनम्‌ । 
दुग्धाम्योगतस्तस्य विशुद्धिगेदिता बुधेः ॥ १७॥ 
अथे-सिंदूर दूध और नींबू आदि खट्टे रसकी भावना देनेसे शुद्ध 
होता है ॥ १७ ॥ 


भाषाटीकास हित-प्रमोद। ७ | ९७ 


शिलाजतुशोधनम्‌ । 
शिलाजतु समानीय अ्रीष्मतप्तशिलाच्युतम्‌॥ ` 
गोदुग्पेश्चिफलाकायेभेड्रद्वावेश्व मरदेयेत्‌ ॥ 
आतपे दिनमेकेकं तच्छुष्कं शुद्धतां त्रजेत्‌ ॥ १८ ॥ 
अथ-ग्रीष्पऋतुर्म अत्यन्त उष्णताके कारण पवेत तप्त होकर 
उनमेसे शिछाजीत निकलता है इस शिलाजीतको गोदुग्ध, तिफला 


और भंगरके रसकी एक २ दिन भावना देकर सुखा लेओ तो 
शिलाजीत शुद्ध हो जावेगा ॥ १८ ॥ 


रससरकारा: । 
अष्टादशेव संस्कारा उनविश्ञतिकाः कचित्‌ ॥ 


संप्रोक्ता रसराजस्य वसुसंख्याः कचिन्मताः ॥ १९॥ 
पारक कहां अठारह कहा उन्नास अरर कहां आठ सस्कार्‌ 
माने ३ ॥ १९ ॥ 


तत्राष्टदशसस्कारा: । 

स्यात्स्वेदनं तदनु मदेनमूच्छनं च स्यादुत्थितिः 
पतनयोधनियामनानि ॥ संदीपनं गगनभक्षणमा- 
नम सञ्चारणं तदनु गभेगतिद्रं तिश्च ॥ २० ॥ 
बाह्मद्गतिः सूतकजारणा स्याद्रासस्तथा सारण- 
कर्म पश्चात्‌ ॥ संकरामणं वेधविधिः शरीरयोगस्त- 
थाष्ठाद्राधा तु कमं ॥ २१ ॥ 


अथ-पारेके १८-१९-८ सस्कारोका क्रम नेसे १ सवदन, 

मदेन; ३ मच्छेत, ४ उत्थापन) ५ पतन, ६ बोधन, ७ नियमन, 
< सन्दीपन, ९ गगनभक्षण, १० सश्चारण, ११ गभगात, १९ ग- 
भद्वुत्तिः १३ बह्यदात) १४ सूतकजारण, १५ ग्रास) १३ सारणकम, 


९८ अनुपानदपेणम्‌ | 

१७ संक्रामणवेधविधि और १८ शरीरयोग ये पारेके अठारह 

संस्कार हैं ॥ २० ॥ २१ ॥ 

अभैकोनविंशतिसंस्कारास्तदन्तर्गताथाशे । 

स्वेदनमर्दनमृच्छेनउत्थापनपातनवोधननियमन- 
संदीपनअनुवासनगगनादिप्ासप्रमाणचारणगभ- 
द्वुतिबाह्मद्गतियोंगनारणरंजनसारणकामणवेधन- 
भक्षणाख्या उनविशतिसुस्काराः सृतसिद्धिदा 
भवन्ति दीपनान्ता अष्टो संस्कारा वा देहति- 
द्विदा भवंति ॥ २२॥ रथान्तरे । 
अर्थ-पहिले कहे हए संस्कारम एक भक्षणस्य संस्कार 

योनित करनेसे उत्नीष और १ ठे खेदनसे ८ वें संदीपन पयन्तके 

आठभी संस्कार माने है । ये आठ संस्कार अथवा समस्त संस्कार 

होनेसे पारा शुद्ध होता है । ऐसा ग्रंथान्तरमें लिखा है ॥ २२ ॥ 

रसशोधनभ । 


अथवा हिड़रात्सूतं ग्राहयेत्तन्निगयते ॥ 

जंबीरनिवुनीरेण मर्दितो हिंगुलो दिनम्‌ ॥ २३ ॥ 

ऊध्व॑पातनयंत्रेण ग्राह्मः स्यान्निमंठों रसः ॥ 

कंचुकैनागवंगायैनिमुक्तो रसकरमणि ॥ 

विना कर्माश्टकेनेव सूतोऽयं सवेकमंङ्कत्‌ ॥ २४ ॥ 
कि) 7 

अथे-पाहंला रसशाधन प्रकार-यद्याप पवत्ति सस्कारसि पारा चद 


न्क . भनि ^ पक त 


साधारण प्रकारसेही परेका शोधन दशोते हैं कि जिससे थोड 


भाषारीकासहितं-प्रमोदः ७ | ९९ 


वरिश्नमके साथ उस अष्ट वा अष्टादश संस्कारशुद्ध पारेके समानहीं 
शुद्ध और गुणप्रद पारा हो जावे | हिंगूल ( सिंगरफ ) को जंबीरी 
अथवा नीके रससे एक दिनभर खरल करे पश्चात्‌ डमरुयंत्रद्वारा 
उडाकर उससे निकले हुए परेको ग्रहण करे यह पारा विना आठ 
संस्कारकेही सातों कंचुकी ओर नाग वेग आदि दोषराहित तथा 
निमेठ हो जाता है इसे समस्त कार्यम अ्रहण करना योग्य है। ऐसा 
अथांतरमें लिखा है॥ २३ ॥ २४ ॥ 


अर, ® 


अन्य्च-निम्बूरसेनिम्बपत्ररसेवां याममात्रकम्‌ ॥ 
पिट्ठा द्रदमूष्यै च पातयेत्सूतयुक्तिवत्‌ ॥ 
ततः शुद्धरस तस्मान्नीत्वा कायेषु याजयेत्‌ ॥ २५ ॥ 
शा० खं० २अ० ११। 
अथ-दूसरा प्रकार-शाड्रंघरमें ऐसाभी लिखाहै कि शिंगरफको 
जींबूके अथवा नीबके पत्तोंके रससे १ प्रहर पर्यत खरल करके डमरू- 
यंत्रसे २ तथा ३ प्रहरकी आंच देके उडा लेवे ओर उस रिमरफसे 


ऊ + ५ किक: ७ ०.५ 


खडकर नकल हुए शुद्ध पारका कर सव कायाम याजत कर॥ २५॥ 
 अन्यच-कुमारिकाचित्रकरक्तसषेपेः कृतेः कषा- 
 येबरहृतीविमिथितेः ॥ फलत्रिकेणापि विमर्दितो 

रसो दिनत्रयं स्वेमलेविमुच्यते ॥ २६ ॥ 

भा० भ० खं० ३ भा० २। 

अथे-तीसरा प्रकार-कुमारिका ( गवांरपाठा ), चित्रक) छाछ सरसों 

१ दो मिट्टके घडोंका मुख परस्पर ३ हो पर्क घड़ोंका मुख पररुपर जोडके कपड मिद्टोस बंद कर दे नौंचेके घड़े कपडमिट्टीसे बंद कर दे नीचेके घडेमे 

जो वस्तु धरना हो सो धरके आंच लगावे ओर ऊपरके घडेके पेंदेपर मिद्टीकी 


। किनारी बनाके उसपर गीला कपडा धर दे और उस कपडेकों सूकने न दे किन्तु 
उसपर वारंवार पानी छोडता जावे इसे डमरूयंत्र कहते है इस यंत्रद्वारा नीचेके घडे- 


लक कक 


| “में रखी हुईं वस्तुमेंसे पारा आदि ऊपरके घडेमें उडकर अ जाता है उसेही ले लना 
चाहिये । 


१०० अनुपानदपेणम्‌ | | 
और भटकटैया इनके क्रायसे और जिफलासे तीन दिन पर्यत्त पारे- 
को खरल करनेसे समस्त मलरहित शुद्ध पारा हो जाता है। ऐसा: 
मावप्रकाशके पूर्वखण्डके दूसरे भागमें छिखा है ॥ २६॥ 
उपरसशोधन तत्न गंधकशोधनम्‌ । 
लोहपात्रे विनिःक्षिप्य परतमयो प्रतापयेत्‌ ॥ 
तते धते तत्समानं क्षिपेहन्धकर्ज रजः ॥ २७ ॥ 
अर्थ-अब उपरसोंका शोधन दशोते हैं । लोहेके पत्रमे घी 
डालके उसे अभिसे तपावे जब धी अच्छा तप जावे तब उस घीमं 
उसके समान पीसा हुआ आंवटसार गंधक डाले ॥ २७ ॥ 
विद्रुत गन्धकं द्वा तुशे विनिःक्षिपेत्‌ ॥ 
यथा वद्चाद्विनिःसृत्य दुग्धमध्येऽखिं पतेत्‌ ॥ 
एवं स गन्धकः शुद्धः सवैकर्माचितो भवेत्‌ ॥ २८ ॥ 
अशे-जब वह मैघक घीमें पिघल जवि तब एक पामे दूष भरके 
उस पात्रके मैहर महीन कपडा बांध कर उसमें वह पिघछा हुआ 
गंधक डाल दे जिससे गैधक छानकर दृधे गिरे ओर जो कुछ 
कंकर, मद्री हो सो सब वचरम रह जावे फिर वह गंधक दूधम गिर कर 
शीतल हो जावे तब उसे लेवे इस प्रकार गंधक शुद्ध होता है ॥२६॥ 
हिगटशोधनम्‌ । 
मषी असौ 
क्षी रेण द्रदमम्लवगेंश्व भावितम्‌ ॥ 
सप्तवारान्‌ प्रठेपेन शुद्धिमायाति निधितम्‌ ॥ २९॥ 
अधे-हिंगुल ( शिंगरफ ) को खलमें डाठकर सात पुट मेडीके 
दूध और ७ पट नींबूके रसकी देवे तो निश्चय शुद्ध होवे ॥ २९ ॥ 
. अभ्कशोपनम्‌ । 
कृष्णाभकं धमेदरहो ततः क्षीरे विनिःक्षिपेत्‌ ॥ 


भाषाटीकासहित-प्रमोद! ७। १०१ 


भिन्नपत्र तु तत्कृत्वा तण्डुलीयाम्लयोडवेः ॥ 
भावयेदष्टयामं तदेवमभरं विशुद्धयति ॥ ३० ॥ 
अर्भ-काडे अश्रकको अग्रिमे तपाकर मौके दूघमें बुझाओ फिर 
चौराईके रसमे अथवा चावलेंके पानीमे ओर इमलीकी खठाईमें आठ 
प्रहर ( एक दिनरात ) मिगाये रक्खो तो अभ्रक शुद्ध हवे ॥ ३० ॥ 
हरितालशोधनम्‌ । 
ताख्कं कणरः कृता तचणं काजिके पचेत्‌ ॥ 
दोलायंत्रेण यामेकं ततः कृष्माण्डजद्रवेः ॥ ३१ ॥ 
तिलतेले पचेयामं यामं च त्रिफलानले ॥ 
एवं यन्त्रे चतुयोम॑ पक्रं शुद्धयति ताठकम्‌॥ ३२ ॥ 
अथ-हरतालके छोटे २ टुकड़े करके ९ प्रहर कांजीमें, १ प्रहर 
अरे कुहाडेके रसमें, १ प्रहर तेलमें, १ प्रहर त्रिफलाके कायम दोढाय॑- 
जसे आंच दे तो हरताल शुद्ध होवे ॥ ३१॥ ३२ ॥ 
मनःशिलाशोधनम्‌ । 


पचेच्यहमजामूत्रे दोठायन्त्रे मनश्शिठ्ाम्‌ ॥ 


भावयेत्सप्तथा पित्तेरनायाः सापि शुद्धय॒ति ॥ ३३ ॥ 

मा० 9० ॥ 

अधै-मनशिलकों बकरीके मूजसे दोरायंजमं ३ दिन औटावे 

पश्चात्‌ खढमें डालकर बकरीके पित्तेकी ७ भावना देवे तो मनशिल् 
शुद्ध शोय । ये सब शोधन भावप्रकाशमे दिखे दै ॥ ३३ ॥ 


9 दोलायंत्र उसे कहते हैं कि जिस पात्रमें कांजी आदि हो उस पात्रकों मुखसे 
कुछ कम भरके उसमें जिस ओषधकों शद्ध करना हो उसे भोजपत्रमे कपटे तिहर 
कपडमे पोटलीरूपसे बांध उसे एक लकडीमें डोर से बांधकर बीचोबीच अधर लटका 
वे पश्चात्‌ उस पात्रकों भट्टी या चुल्हेपर चढाके लिखे प्रमाण आंच दे । 


१०२  अनुपानदपेणम्‌ । 


अन्यच-अगस्तिपत्रतोयेन भावितं सप्तवारकम्‌ ॥ 
शंगवेररसेवापि विशुद्धयति मनश्शिल्ा ॥ ३४ ॥ 
गंथान्तरे { 
अथ-मनशिको अगस्तिपत्र रसकी अथवा अदरखके रसकी ७ 
भावना दे तो मनशिल शुद्ध हो । ऐसा भ्रथांतरमे छिखा है॥ ३४॥ 
खर्परशोधनम्‌ । 
नरमृत्रे च गोमृत्रे सप्ताहं रसकं पचेत्‌ ॥ 
दखायन्ेण शुद्धः स्यात्ततः कार्येषु योजयेत्‌ ॥३५॥ 
अथ-खपरियाको मनुष्यके म्र अथवा गोमूञमे दोलायंत्रसे 
सात दिनि पकाओ तो शुद्ध हो ॥ ३५ ॥ 
कंकुष्टादीनां शोधनम्‌ । 
कंकुष्ठं गेरिक॑ शंखः कासीसं टङ्कणं तथा ॥ 
नीखाचनं शुक्तिभेदाः क्षुक्षकाः सव॒राटकाः ॥ ३६॥ 
जंबीरवारिणा स्वनाः क्षालिताः केोष्णवारिणा ॥ 
शुद्धिमायान्त्यमी योन्या मिषम्भियोंगसिद्धये॥३७॥ 
| का ०१०। 
अथ-९ मरदारशंख, २ गेरू, ३ शंख, ४ हीराकसी, ५ सुहागा, 
& काला सुरमा ओर ७ सींपभेदरूप जो घोषा कौडी इत्यादि इनको 
जंबीरीके रसमे शोधन करके गरम पानीसे धो डालो तो ये सब उप- 
रस शुद्ध हो जावेंगे एेसा भावप्रकाशमें लिखा है ॥ ३६ ॥ ३७ ॥ 
सर्वोपरसानां शोधनम्‌ । 
मिक्षारे खणे देयमम्खेवगे विधा पचेत्‌ ॥ 


9 अम्लवेतसदृक्षाम्लबृहजम्बीरनिम्बुक्रे: । चतुरम्टं हि पश्चाम्ल॑ बीजपृपयुतैमेवेत्‌ 
॥ १ ॥ इति भावप्रकारो । 
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तदा चोपरसाः शुद्धा जायन्ते दोषवर्जिताः ॥ ३८ ॥ 

 अ्थान्तर । 

अथे-सब उपरसोको जवाखार, सज्जीखार, सुहागा, नोन और 

अम्लवग इन अत्यकम तब तान वार पचाव ता समस्त उपर 
दोषरहित शुद्ध होवे । ऐसा ग्रथांतरमें लिखा है ॥ ३८ ॥ 

रनशोधनं तत्रादी वजस्य शोधनम्‌ । 

कुरुत्थकोद्रवक्राथे दोरायन्ते विपाचयेत्‌ ॥ 

व्या्रीकंन्द्गतं वत्र भरिदिनं तद्विरुद्धयति ॥ ३९ ॥ 


थ-ही रको छोटी कटियाढीके मूलमें रखकर कुछथी और 
कोदोंक काटेसे दोलायंत्रमें शदिन पर्यन्त पकावे ता हीरा शुद्ध हो॥३९॥ 
अवाशषरताना शाधनम्‌ । 
९ वैर ४ द 
वजवत्सवेरत्रानि शोधयेन्मारयेत्तथा ॥ ४० ॥ 
मा० ज० | 
अथ-शेषरत्रोका शोधन और मारण ही रेके समानही जानो। ऐसा 
भावप्रकारमं छिखाहे॥४०॥ 
विषशोधनम्‌ । 
करत्वा चणकसंख्यानं गोमू तेभोवयेऽयहम्‌ ॥ 
समटछुणसंपिएं मृतमित्युच्यते विषम्‌ ॥ ४१ ॥ 
इति रसेन्द्रसारसंग्रहे । 
अथे-जिस विषका शोधन करना हो उसके छोटे छोटे चनेके 
समान टुकडे करके पश्चात्‌ गोमजसे दोलायंत्रमें दिन पयेन्त आंच 
देवे और फिर उसके समान सुहागा मिछाकर खरलकर ख्व तो वह 


विष निविष (शुद्ध ही जाता है । ऐसा रसेन्द्रसारसग्रहम 
छिखा है ॥ 9१ ॥ 


१०४ अनुपानदपेणम्‌ । 
उपविषशोधनम्‌ । 


पगव्यषु शुद्धानि देयान्युपविषाणि च ॥ 

विषाभावप्रयोगेषु गुणस्तु विषसंभवः ॥ ४२ ॥ 

अथ-समस्त उपविर्षोको दूध, दही, घृत, गोग ओर गोबरमें 
रोधन करके जहां विष न मिले वहां शुद्ध उपविषोको योजित करना 
चाहिये ॥ ४२ ॥ 


| नेपाटशोधनम्‌ । 

न विषं विषमित्याहुजेंपालो विषमुच्यते ॥ 

शोधितश्र विरेकेषु चमत्कृतिकरः परः ॥४३॥ 

अथं -पंडित ( सत्‌ असत्‌ विचार करनेवाले ) वैद्य जैसा विषको 
विष नक्षि समझते वैसा जमागोटेको विष ( जहर ) मानते हैं और 
यही जमालगोटा शुद्ध होनेपर विरेचन ( दस्त, जुछाब ) में चमत्कार- 
प्रदशेक अतिश्रेष्ठ हो जाता है ॥ ४३ ॥ 

। चर $ ® $ ॐ अर, रे मेले (कक नि 0 
जेपाटं रहितं त्वगंकुररसेजोभिमेले माहिषे निः- 
क्षिप्तं व्यहमुष्णतोर्यविमर्ं खल्वे सवासोद्तिम्‌ ॥ 
लिप्त नूतनखपेरेष विगतस्रेहो रमःसंनिभो 

_निम्बूकांबुविभावितश्व बहुशः शुद्धो ग्रणाच्छो 
भवेत्‌ ॥ ४४ ॥ | ग्ंथान्तर । 
अथे-जमालगोटेके छिलकोंको दूर करके उसके भीतर एक मही- 

न पत्ती ( जो जमालगोटेकी जीभ ) होती है उसे निकार डे 

` पश्चात्‌ एक वस्मे बाधके ३ दिनतक सके गोवरमे दवाय रक्वे 

फिर निकालकर गरम पानीसे धो डाले फिर दूसरे अच्छे वस्मे 
बाधके युक्तिसे खरल करे कि जिससे उसका तेल २ वस रोष ङे 
पश्चात्‌ नवीन खपरेपर उसका लेप देवे जब तेलमान्न उसमें न रह- 


भाषादीकासहितं-प्रपोदः ७ | १०५ 


कर घूलीके समान वह हो जावे तब उसे नीके रसकी भावना देवे 
तो जमालगोटा शुद्ध हो । यह सब ग्ंथांतरमें लिखा है॥ ४४ ॥ 
अथ रर्णादीनां मारणं सुवर्णगारणम्‌ । 
स्वणेस्य द्विगुणं सूतमम्लेन सह म्दयेत्‌॥ 
तदोलकसमं गंधं निद्ध्याद्धरोत्तरम्‌ ॥ ४५ ॥ 
गोलकं ॐ क (4 # क 
गोख्कं च ततो रुप्वा श्रावं हमंषुटे॥ 
निशद्धनोपलेददात्पुटान्येवं चतुदेश ॥ ४६ ॥ 
निरुत्थं जायते भस्म गन्धो देयः पुनः पुनः ॥ ४७॥ 
अथं-अब सोने आदिके मारण ( भस्म करने ) की विधि दशोते 
है । शुद्ध किये इए सानेसे दूना शुद्ध पारा ठेकर दोनों नींबके 
रस्षसे खर करके गोला बनवि और उस गोलेके समान शुद्ध 
गंधकके चुरेको सरावसपुटमे नीचे, ऊपर और गोटेको बीचमें 
रक्खे पश्चात्‌ कपडमिट्टीसे शरावसंपुटको दटकरके ३० जंगली गोवरी 
(क्डां) की आंच देवे इस प्रकार चौदह पुट ( १४ वार आंच) 
देनेसे सोनेकी निरर्थ ( पक्र ) भस्म होय । पर प्रत्येक आं चके साथ 
मधक संपुटम नीचे ऊपर अवश्य रक्च ॥ ४५ ॥ ४६ ॥ ४५ ॥ 
रोप्यमारणम्‌ । 
भगेकं तारकं म्य याममम्टेन केनचित्‌ ॥ 
तेन भागत्रयं तारपत्राणि परिलेपयेत्‌॥ ४८ ॥ 


१ मिट्टीके पके हुए दो सिकोरे ( सराईदीये ) को लेकर उनको युक्तिसे पत्थरषर 
घिसकर दोनोंकों ऐसे जोडे कि जिनकी कोर बराबर मिल जवि और कुछ संधि न 
रहे उनमें जो भस्म करनेकी वस्तु होय उसे रखकर दोनों सराईको जोड कपडमिट्टीसे 
दृढ कर दे कि जिससे भीतर रक्खी हुईं वस्तु बाहर न निकलने पवि इसे सरावसंपुट 
कहते हैं । | 

२ जिसे सहत, घी और सुहागा इन युक्तकरके आंच देनेसेभी जो जीवित न हे 


^> 


उसे निरुत्थमस्म जानो । 


१०६ अनुपानदपणम्‌ । 


धृत्वा मूषापुटे रुष्वा पुटे तिशद्वनोपलेः॥ 

समुद्धत्वा पुनस्तारं दत्तवा रुष्वा पुटे पचेत्‌॥ 

एवं चतुदेशपुरेस्तारभस्म प्रजायते ॥ ४९ ॥ 

अथ-र भाग शुद्ध हरताटको नींबके रसमे ९ प्रहर पयन्तं 
खरल करके पश्चात्‌ ३ भाग चांदीके अत्यन्त पतले और छोटे 
२ पत्रों (टुकडों पर उसका टेप करे ओर उनको सरावसंपु- 
टम रखकर ३० जंगली गोवरीकी आंच दे इस प्रकार १४वार आंच 
देनेसे चांदीकी भस्म होय ॥ ४८ ॥ ४९ ॥ 
ताम्रमारणम । 

सूक्ष्माणि ताम्नपताणि कृत्वा संस्वेदयेुघः ॥ 

वासरत्रयमम्लेन ततः खल्वे विनिःक्षिपेत्‌ ॥ ५० ॥ 

अ्थ-श्युद्ध ताबेके महीन छोटे २ पत्र ( टुकड़े करके उनको 
३ दिन पर्यंत नींबके रसमे डाछछकर मन्द्‌ २ आंचपे पकावे पश्चात्‌ 
उनको खरलमें डा ॥ ५० ॥ 

पादांश सूतकं दत्वा याममम्लेन मदयेत्‌ ॥ 

तत उद्धृत्य प्राणि लेपयेह्विगरणेन ॥ ५१ ॥ 

अथ-उन शुद्ध ताम्रपत्रोंसे चतुर्था पाराभी उन्हीके साथ मि- 
छाकर १ प्रहर पर्य॑त नीके रससे खल करे ( घोटे ) जव उसका 
गोला बन जावे तब उसे निकाटकर उक्षसे दूनी ॥ ५१॥ 

गन्धकेनाम्लपघृष्टेन तस्य कय गोलकम्‌॥ 

ततः पिट्ठा च मीनाक्षी चाड़ेरी वा पुननेवाम्‌ ॥५२॥ 

9 “ रसेन्द्रेण विना ताम्रं यः करोति पुमानिह ॥ 
उदरे तस्य कीटानि जायते नात्र संशयः ॥ १ ॥ ? जो पुरुष विना पारेके यो- 


गके ताबेकी भस्म करता हे उस भस्मके खानेसे पेटमे कृमी रोग उत्पन्न होता है | 
ऐसा ग्रर्थातरमें लिखा है । 
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अथ-नींबूके रससे घुटी हुईं शुद्ध गन्धकका उस गोलेपर लेप 
करे तदनंतर मकोह अथवा च॒ङा अथवा सादी इनमेंसे किसी एक- 
को पीसकर ॥ ५२ ॥ 
छ हि => ९ 
` तत्कल्केन बहिगोंल लेपयेदडुलोन्मितम्‌ ॥ 
* 
धृत्वा तद्रोखकं भाण्डे शरावेण च रोधयेत्‌ ॥ ५३ ॥ 
अथ -उसके कल्कका उसी गोलेपर दो अंगु लेप करे पीछे 
उसे किसी भांडे (पात्र ) में रखकर उसे सकोरेसे ठक दे जिससे 
कि वह गोला वहीं रुक जाय ॥ ५३॥ 
प्रप ४७ ॐ थे 
वालुकाभिः प्रपूयाथ विभूतिलवणांबुभिः ॥ 
भांडसुखे (4 कप 
दत्वा भांडसुखे मुद्रां ततथुल्यां विपाचयेत्‌ ॥ ५७ ॥ 
अथे-पश्चात्‌ उस पात्रकों वाल रेतीसे पूरित और उसका मुख 
राखडनमक पानीसे यद्वित कर चल्हेपर चढावे॥ ५४ ॥ 
क्रमवृद्धाग्निना सम्यग्यावद्यामचतुष्ट यम्‌ ॥ 
स्वाड्रशीतं समुद्धत्य महयेच 22 त 
शीतं समुद्धत्य महेयेच्छूरणदवेः ॥ ५५ ॥ 
अथे-पीछे क्रपवरदधित अग्नेसे 9 प्रहर पर्यत उसे पकावे जब 
स्वांगशीतल हो जावे तब उस गोलेको निकालकर जमीकन्दके रसस 
मर्दित ( खरल ) करे ॥ ५५ ॥ | 
यामेकं ॐ क = के 
यामेकं गोलकं तच निश्षिपेच्छरणोदरे ॥ 
= ८ # 
मृदा ठछ्पस्तु कतव्यः सवताऽगु्ठमात्रकः ॥ ५६ ॥ 
| अथ-जब एक प्रहर घोटते २ हो जाय तब उसका फिर गोटा 
बनाकर उसे जमीकन्दके भीतर युक्तिसे रक्ते और उस जमीकंदपर 
१ अंगूठेमात्र ऊंचा चहुँ ओर मृत्तिकाका लेप करे ॥ ५६ ॥ 
१ कल्क उसे कहते हैं कि जो गीली अथवा सूखी ओषध चटनीके समान पीस- 
कर महीन ओर गीली रहे जिसका किसीप लेप दे सकें । 


१०८ अनुपानद्पेणम्‌ । 


पाच्यं गजपुटे क्षिप्तं सृतं भवति निश्चितम्‌ ॥ 
वमनं च विरेकं च अमं इममथारुचिम्‌॥ ५७ ॥ 
अर्थ-फिर उसे गजपुटमें पकवे तो निश्चय ताम्रभस्म हो जावेगा 
ओर यह शुद्ध ताम्रभस्म उलठी, विरेचन ( दस्त ), श्रम, यकावट) 
अरुचि ॥ ५७ ॥ 
विदाहं स्वेद्मुत्केद न करोति कदाचन ॥ ५८ ॥ 
अथ-दाह पसीनका निकलना ओर जीका महरकना इत्यादि 
किसी उपद्रवकों नहीं करता है ॥ ५८ ॥ 
वंगमारणम्‌ । 
मृत्पात्र द्राविते वंगे चिञ्ाश्वत्यत्चो रजः ॥ 
क्षिप्ता वड़चतुथीशमयोदव्यों प्रचालयेत्‌॥ ५९ ॥ 


अथ-प्रात्तिकाक पात्रम ( मिट्टीके बड़े ठिकड़े ) प शुद्ध कथा 
ठको पिघलाकर उससे चतुर्थाश इमी और पीपलके छालके महीन 
चणेको उस्पे डालते जावे ओर लोहेकी कडछीध हलाते जावे॥५९॥ 


ततो द्वियाममात्रेण वड़भस्म प्रजायते ॥ 


अथ भस्मसमं ताले क्षिप्वाउम्लेन विमदेयेत्‌ ॥६०॥ 

अथे-इस प्रकार २ प्रहरकी आचक्षे वंग (रागा ) भस्मरझुप हो 
जावगा फर उस भस्मरूप वगकरा समान शुद्ध हरताढू ठकर दाना- 
को नींबके रससे घोटे ॥ ६० ॥ 

ततो गजपुटे पक्त्वा पुनरम्लेन मदयेत्‌ ॥ 

तालेन दशमांझेन याममेकं ततः पुरेत्‌ ॥ 

एवं दङपुटेः पक्रं वद्धं भवति मारितम्‌ ॥ ६१ ॥ 

अथ-जब दानाश् एक जव हा जाय तब गाड बनाकर शरव 
सम्पुटमे रखके गजपुटमें फूक ( पका ) देवे स्वांगशीत हो जानेपर 


3० स 


उसे निकाल उससे दशमांश शुद्ध हरताल लेकर दोनाको १ प्रहर प- 


भाषाटीकास हिते-प्रमोद। ७ । १०९ 


यत्त पुनः नींबूके रससे घोटे पहिलेके समान पुनः सम्पुट कर गजपु- 
टम फूक दे इस प्रकार दशवार फूंकनेसे वंगभस्म होय ॥ ६१ ॥ 
यसदमारणम्‌ । 


यसदस्य वंगवन्मारणं भवति ॥ ६२ ॥ 
अथे-रांगकी भस्म करनेकी विधे समान जस्तेकीभी भस्म कर- 
नेकी विधि जानो ॥ ६२ ॥ 
..नागमारणम्‌ | 
तांबूलरससंपिए्ठशिलालेपात्‌ पुनः पुनः ॥ 
द्वा्िशद्धिः पुटेनांगो निरुत्थं भस्म जायते॥ ६३॥ 
अथ-पानके रसमें मेनशिल घोटकर शुद्ध शीशेके कंटकवेघी 
पत्नोंपर छेपकर शरावसंपुटमें रखकर फूक दे इस प्रकार ३१ वार 
फूंक देनेसे सीसेकी निरुप्य भस्म होवे ॥ ६३ ॥ 
लोहमारणम्‌ । 
क्षिपेद्दादशमांशेन दरदं तीक्ष्णच्रणेतः ॥ 
मदयेत्कन्यकाद्रावेयौमयुग्मं ततः पटेत्‌ ॥ ६७ ॥ 
अर्थ-शुद्धलोह ( पोकादके ) चणका द्वादशांश ( बरवां हिस्सा ) 
शुद्ध हिंगुल लेकर दोनोंको गर्वारपाठेके रससे २ प्रहर पन्त खरड 
केरे पश्चात्‌ शरावसंपुट करके गजपुटमें एक दे ॥ ६४ ॥ 


एवं सप्तपुरेमृत्युं लोहचूणेमवापरुयात्‌॥ ६५ ॥ 
भाग भअ० ख० १) भा० २। 


अथे-इस प्रकार सात वार फूंकनेसे छोहभस्म होय । यह सातों- 
धातु मारणाविधि भावग्रकाशके पूर्वंखंडके दूसरे भागमें लिखी है ॥९५७॥ 

9 सम्यगौषधकट्पानां लोहकल्पः प्रशस्यते ॥ तस्मात्सवैप्रयत्नेन लोहमादो 
 विमार्येत्‌ ॥ १ ॥ नायः पचेत्पंचपलादर्वागृध्वे अयोदशात्‌ ॥ आदौ मंत्रस्ततः 
कम्म कर्तव्यं मंत्रमुच्यत ॥ २ ॥ ऊँ अम्रतोद्धवाय स्वाहा । इति प्ररथातरे । 


११० अनुपानदपेणम्‌ । ` 
अथोपधातरनां मारणं तच स्वर्णमाक्षिकमारणम्‌ । 


तेले 

कुलत्थस्य कषायेण घृष्ठा तेलेन वा पुटेत्‌ ॥ 

तक्रेण वाजमूत्रेण भ्रियते स्वरणमाक्षिकम्‌ ॥ ६६ ॥ 

अर्थ-अब उपध।तुपारण दशोते हैं। शुद्ध सोनामक्खीकों कुछ- 
थीके क्राथसे अथवा तेलते अथवा छाछसे अथवा बकरीके मतरस ख- 
रट करके शरावसंपुटमे रखकर गजपुटमें फूंफ दे तो सोनापक्खीं 
भस्म हेय । ऐसा शाड्रंधरमें लिखा है ॥ ६६ ॥ 

रोप्यमाक्षिकमारणम्‌ । 
स्वणमाि र क क्षिक अप 

घकमारणप्रक्ारेण रोप्यमाक्षिकस्यापि 

मारणम्‌ ॥ ६७ ॥ 

अधथे-रूपामक्खीकी भस्म सोनामक्खीकी भस्म बनानेकी क्रिया- 
लुखार बनाओ ॥ ६७ ॥ 


तुत्थमारणम्‌ । 
ठकुचद्रावगेधारमटङ्णन समन्वितम्‌ ॥ 
वजमूषागतं द्वित्रिकुइटेमतिमापुयात्‌ ॥ ६८॥ 


अथ-गधक, सुहागा आर नीलथाथे को टकुच ( कट्ट ) के 
रसमें खरल करके वच्र॑प्रषामं रखकर कुक्कटम दो तीन वार फूके तो 
नीलेथोथे की भस्म होय ॥ ६८ ॥ 


१ दो भाग तणभस्म, १ भाग बांबीकी मिट्टी, १ भाग लोहकीट, 9 भाग श्रेत- 
पाषाणचूणे, कुछ मनुष्यके बाल इन सबोंको बकरीके दूधमें ओटाके पश्चात्‌ दो प्रहर- 
पयेत अच्छे प्रकारसे खरलमें पीसे जब सब एक जीव होकर अत्यंत महीन हो जावे 
तव॒ उसकी गोके स्तनसद्श गोल आर लंबी ढक्कषन सहित मृष बनवि इसे 
वन्नमूषा ओर अन्धमृषाभी कहते हं । 

२ वीतेभर लंबा चाडा ओर उतनाही गहरा गडा खोदकर उसमें गोवरी आधे- 


तक भरे पश्चात्‌ शरावसपुट उसमें रखकर ऊपरतक गोवरी भर दे इसे कुक्ृटपुट 
कहते है । 


भाषाटीकासहितं-प्रमोदः ७ | १११ 


कास्यरीत्योमारणम्‌ । क्‍ 
कास्यरीत्योमारणमनुपानं चापि ताम्रवज्ञ्ञेयम्‌॥६९॥ 
अथे-कांसे और पीतलकी भस्म वननिकी क्रिया और उप्तके 

अनुपानादि तांबकी भस्म और उसके अनपानोंक समान जानो॥६९॥ 
सिंद्रमारणनिषेषः । 
सिन्दूरस्य प्रयोगो हि न दृष्टः कुजचित्पथक्‌ ॥ 
धर छ सर कक 
तस्मायुक्तस्थले योज्यमुपदेशो गुरोरिति ॥ 9० ॥ 
अ्थ-सिद्र भस्म बननिकी विधि कहीं नहीं दृष्ट पडती इसलिये 
शुद्ध सिदूरको महम आदिमे युक्त करना चाहिये । ऐसा सदरेयोका 
उपदेश है ॥ ७० ॥ | 
शिटाजतुमारणम्‌ । 


शिटायां गेषताखम्यां मातुलुंगरसेन च ॥ 
पुटितं हि शिलाधातुम्रियतेशे पठल च ॥ ७३॥ ` 
इति प्रान्तरे । 
अथे-जिलाजीतमें शुद्ध गेधक और शुद्ध हरिताठ मिलाकर 
 बिजारे नींबूके रसम घोटकर शरावसंपुटमें रखकर आठ उपडी ( जं - 
गली गोवरी ) की आंच दे इस प्रकार ८ आंच देनसे शिलाजीतकी 
अस्म होय । ऐसा ग्रंथांतरमें लिखा है ॥ ७१॥ 

क्‍ अथ मण्टूरविधिः। | 
अक्षाद्गारेधमेक्किदं खोदजं तद्वां जले: ॥ 
सेचयेत्तप्ततप्तं तत्सप्तवारं पुनः पुनः ॥ ७२ ॥ 

अथ-बहेडेकी लकडीके कोलसेकी अंग।रमें छोहके कीटको खूब 
तपा तपाकर ७ वार गोग्रजमं बुझावे ॥ ७२ ॥ 


११२ अनुपानदपणम्‌ । 


चू्णेयित्वा ततः कार्थेद्रिगुणेश्निफलाभनेः ॥ 
आलोडच भजेयेद्रह्ो मण्ड्रं जायते वरम्‌ ॥ ७३ ॥ 


अथे-पश्चात्‌ महीन पीसकर उससे दूने जिफलाके क्राथमे उसे 
पिके १ हंडीमें भर दे ओर हेडीका मुख सराइसे बंद कर कपड- 
मिद्ठीसे चट कर देवे पीछे उसे गजपुटमें फूंक दे तो उत्तम मंडर 
होय । ऐसा शारंगधरमें लिखा है । इन मंडूरके अनुपान छोहभस्मके 
समान जानो॥ ७३ ॥ 

अथ हंसमंडूरविधिः । 

मण्डूरं मदेयेच्छ्ष्णं गोमूेष्टयुणे पचेत्‌ ॥ 

त्यूषणं त्रिफला मुस्ता विडंग चव्यचित्रकेः ॥ ७४ ॥ 

अथे-पूर्वोक्त प्रकारसे बनाये हुए मद्रको प्रथम तिफलाके 
क्राथमें खरल करके पश्चात्‌ अष्टगुण गोमज्रमें मिलाकर हंडीम भरकर 
पकावे ( पूर्वोक्त विधिश्ने फूंक) जब पककर स्वांगशीतल हो जाय तब 


सट, मिरच, पीपछ, 'जिफला, नागरमोथा, वायविडग, चव्य, 
चित्रक ॥ ७९ ॥ 


दवीं मन्थी देवदारु तल्यं तल्यं विमदयेत्‌ ॥ 
एतन्मण्डूरतुल्यं च पाकान्ते मिश्रयेत्ततः ॥ ७५ ॥ 
अथ-दारुहलदी, पीपटापरढ और देवदारु इन सब समानका म- 
हीन चूण उसमें मिछाकर खरल करे जब एक जीव हो जाय तब॥७०॥ 
अक्षयेत्कपेमार तु जीणोन्ते तक्रभोजनम्‌ ॥ 
पाण्डुरां हलीम॑ च द्रुस्तभं च कामलाम्‌ ॥ 
अराति दन्ति नो चित्रं हंसमण्ड्रकाहयम्‌ ॥ ७६ ॥ 
अथे-इसमेंसे १ कषेमर नित्य सेवन करे ओर उसके पचनेपर 
ऊपरसे छाछ पीवे तो पाड, शोथ, हछीमक, ऊरुस्तंभ ( परोंका रह 
: जाना ) कामढछा और अशे ( बवाशीर ) इन रोगोको यह हंसमंडूर 


भाषाटीकासहित प्रमोदः ७ । ११६ 


नाश करता है इसमें संशय नहीं है । ऐसा ग्रंथान्तरमें लिखा ह ॥७६॥ 


काके दुबरिकादुग्धे रसं किविदिम्दैयेत्‌ ॥ 
तहग्पपृष्टहिगोश्व मूषायुग्मं प्रकल्पयेत्‌ ॥ ७७॥ 
अथ -अब पार्‌क। भस्म बनानेकी क्रिया डिखते हे । काले गूल- 
रके दूभमे शुद्ध परेको कुछ काछतक घोटे जब उसकी गोली बन 
जाव तब गूलरक दूधम हागको खर करे उसके २ मृष बनपे॥७७॥| 
क्षिघ्वा तत्संपुटे सूतं त मुद्रां प्रदापयेत्‌ ॥ 
धृत्वा त गोखकं प्रज्ञो मन्मूषापम्पुरेऽपिके ॥ ७८॥ 
पचद्रजपुटनव सूतक याति भस्मताम्‌ ॥ ७९ ॥ 
अथ और उस गोछीका मृषमे रखकर उन दोनों परषोको गूछ- 
रक दूधम खरल का हुईं हांगसेहां चट जोड ( मुद्रा ) देवे पश्चात्‌ 
झढतानी महक मर्षामं या शरावसम्पुटमें उस परेकी गोलीखहित 
शूवाक्त मूषका रखकर पक्की मुद्रा ( कपडमिट्टी ) से दृढ म॒द्रित करदे 
सार सुखाकर गजपुटम फूंक दे तो पारा भस्म होय ॥ ७८ ॥७९॥ 
जन्यचच-नागवष्छारसेषृष्ठः ककोटीकंदगमितः ॥ 
मन्मू पासंपुटे पक्त्वा सूतो यात्येव भस्मताम्‌ ॥८०॥ 
०१० ख० १ भा० २। 
थ- युद्ध परेकां नागरवेलीके पानके रसमं घोटकर वांझकको- | 
डाक कदम रखकर उसे शरावसम्पुटमें रक्खे और उसे कपडमिद्वीसे 
डढ कर सुव पश्चात्‌ गजपुटम एकदे तो परेकी भस्म होय | 
दसा भावगप्रकाशक पहिले खंडके दूसरे भागमें लिखा है ॥ ८० ॥ 
रससिंदृग्विविः । 


सूतं प्॑चपल स्वदोपरहितं तत्तल्यभागो वरि 
द्र टेको नवसाद्रस्य तुवरीकर्षश्व संमर्टित 


११४ अनुपानद्पेणम्‌ । 


कुप्यां काचभुवि स्थितश्च सिकतायंत्रे त्रिभिवांसरेः 
पक्की वहिभिरुद्धवत्यरुणभः सिद्रनामा रसः॥८१॥ 
अथं-५ पट शुद्ध पारा) ५ पल शुद्ध गन्धक, २ टक नवसादर, 
३१ कष फटकरा इन सबाका २ दन पयत षाटकर्‌ आर सहन 
शीला ( आतशी ) शीश्षीमें भर दे और उसपर कपडमिट्टी देकर ३ 
दिन पर्यत वालुकायन्त्रमें मन्द; मध्य और तीव्र आंच देव तो रक्त- 
वणका रससिंदूर बन जावेगा । ऐसा अन्थान्तरमें लिखा हे ॥ ८९॥ 
रसकर्प्रविधिः । 
पिएं पांडचपट्प्रगाटममटं वजांबुना चेकस- 
तसतं धातुयुतं खटीकवलितं तत्संपुटे रोधयेत्‌ ॥ _ 
अंतस्थं लवृणस्य तस्य च तले प्रात्य बह हठात्‌ 


| घत ग्रह्मम्‌चडङ$न्द्‌ वाद भस्मापारस्थ शनः॥८२॥ 
अथ-शुद्ध पारेको खारीनोन और थूहरके दूधके संग घोटकर 
लोहेके सम्पुटमे रक्खे ओर उस लोहसम्पुटका मुख खडिया मिट्टीसे 
टृट बंद कर इस संपुटको एक हेडीम रखकर उसमें नोन भर दे 
जर उसे भट्टीपर चढाकर १ दिनभर आंच दे जब स्वांगशीतल हो 
जावे तब उस संपुटो युक्तिस निकालकर ऊपरके संपुटं जो रवेत 
भस्म जमे उसे निकाल ले इस रसकपूर कहते हैं। ऐसा रसमझ्नरीमें 
लिखा है ॥ ८२॥ 
| हिंगुलमारणम्‌ । 
वछमात्र तालपिएटं शरावे स्थापयेत्ततः ॥ 
तस्मिन्कषेसमं देयं सकल दरदस्य च ॥ ८३॥ 


१ एक वातां गहरी काली मिट्टीकी पक्की हंडीके मध्यमे ओंषधघपर्ति आती 
शीशी रखकर उस शीशीके गलेतक हंडीमें वाल ( रेती भर दे ओर लिखे अनसार 
आंच दे इसे वालकायंत्र कहते हे । 


भाषादटीकासहितं-प्रमोदः ७ | ११५ 


अथे-३ रति शुद्ध हरितालकों पीसकर एक शरावमें रक्खे और 
उसमे १ तोला शुद्ध स हिंगुल ( सिंगरफ ) के टुकड़े डाढे ॥ ८३ ॥ 

पूरयेदादरेकरमेरदिुणं तत बुद्धिमान्‌ ॥ 

पुष्पाणि शाणमात्राणि परितः स्थापयेत्ततः ॥ ८४॥ 


अथे-पीछे उसपर अदरखका २ ताके रस डाढकर ४ मासे 
'छॉगका चरा डाले ॥ ८९ ॥ । 


शरावसंपुटे द्वा चुहयां मध्यापिना पचेत्‌ ॥ 
(> € (्रयपयैन + € ~ 
चाढकात्रयपयन्त तत उत्ताय पषयत्‌ ॥ ८५ ॥ 
अर्थ-पश्चात्‌ उसपर दूसरा शराष रखकर संपुट कपडमिट्टीसे हृढ 
कर दे और चल्हेपर रखके ३ घडी मन्दसे पकावे जब स्वांगशीतल 
हो जाय तब संपुट्मेंसे हिंगुलभस्पकों निकालके खरल कर ले ॥८५॥ 
तांबूले गुंजमात्र तु देयं पुष्टिकर परम्‌ ॥ 
+ आर € १९ न 
पांडो क्षये च शरे च सवेरोगेषु योजयेत्‌ ॥ ८६& ॥ 
अथे-इसमेंसे एक रत्ती भस्म पानके संग सेवन करे तो पुष्ट होय 
और पांडु, क्षयी) श्रु ये सव रोग दूर होवें इस भरपको समस्त 
रोगमात्रपर विचारक देना चाहिये। ऐसा ग्रन्थान्तरमें लिखा है ॥८६॥ 
अभ्वकमारणम्‌ । 


करत्वा धान्याभ्रकं तच शोषयित्वा मदयेत्‌ ॥ 


अकेक्षी र्दिनं खल्पे चक्राकारं च कारयेत्‌ ॥ ८७ ॥ 
अथे-प्रथम धान्याभ्रकको आङ्डके दुग्ध १ दिन खरल करे 
उसका छारा २ दकया बनाकं सुखाव ॥ <७ ॥ 


9 शद्ध अभ्रकसे चत॒थोश चावल लेकर दोनोंको कंबलके टकडमिं बांध दिनि 
रात पानीमें भीगने दे पश्चात्‌ उस पोटलीको उस पानीमे सब मदेन करे जब उस 


क ( 6 27, 


योंटलामसे सब अभ्रक जलमें आ जावे तब उस जल पात्रकों टेढा कर दे उम्तमें जो 
नाचे अश्रक जम जावे उसे ठे ले भौर ऊपरके पानीको फेंकदे इसे घान्याश्रक कहते हैं। 


११६ अनुपानदपेणम्‌ । ` 


वेष्येदकंपत्रेश्य सम्यग्गनपुटे पचेत्‌ ॥ 

पुनमय पुनः पाच्य सप्तवारान्‌ एन पुनः ॥ ८८ ॥ 

अथे-पश्चात्‌ उन टिकिर्योको आकडेके पत्तोंसे छपेट २ कर 
गजपुटम फूंक दे जव स्वांगशीतछ हो जावे पुन; अकंदूधस घोटकर 
पूर्वत्‌ पके इस प्रकार ७ वार आकडेके दूधमें घोटघोटक फूंकते 
जावे ॥ ८८ ॥ 

ततो वट्जटाकार्थेस्तद्वदेयं पुटत्रयम्‌ ॥ 

प्रियते ना संदेहः प्रयोज्यं सवेकमंसु ॥ ८९ ॥ 

पार प्र० खे ३ भा० २। 

अथे-पीछे वडकी जडके काथमे घोट २ कर तीन वार परकेतो 
अम्रकभर्म होय इसे समस्त रोगेपिं प्रथक्‌ २ अनुपानोंसे देना चाहिये। 
ऐसा भावप्रकाशके पहिले खंडके दुसरे भागम छिखा है ॥ ८९ ॥ 
अन्यच-पीतामठकसोभाग्यपिएं चक्रीकृताअकम्‌ ॥ 

पुटितं पश्वाराणि सिद्राभ प्रनायते ॥ 

क्षयाग्रखिलरोगर्न॑ भवेद्रोगापनुत्तये ॥ ९० ॥ 

अर्भ-घान्याभ्रकमें शुद्ध हरताल, आँवलेका रस ओर शुद्ध सुहा- 
गा मिलाकर घोटे और उसकी छोटी २ दिकिया बनाकर सुखवि 
पीछे गजपुट्म फक दे इस प्रकार & आच दनं सिंदूरके समान 
अथ्रककी ठालभस्म होय यह भस्म क्षयादि सकलरोगोंके नाश 
 करनेमे समथ है । एसा ग्रन्थान्तरम लिखा है ॥ 5० ॥ 


हरितालमारणम्‌ । 


पलमेक॑ शद्धतारं कोमारीरसमदितम्‌॥ 
शरावसंपुट क्षिप्त्वा यामान्‌ द्रादराके पचेत्‌ ॥ ९१॥ 


भाषादीकासहित-प्रपोदः ७ । ११७ 


स्वांगशीतं समादाय तालकं च मृतं भवेत्‌ ॥ 
गलत्कुष्ट हरेचेव तालक॑ च न संशयः ॥ ९२॥ 
अथे-१ पल शुद्ध हरतालकों गवारपाठेके रसमें घोटकर उसकी 
छोटी २ टिकिया बनाकर उन्हे सुखाकर शरावप्तपुटमें रख १२ 
प्रहदकी आंच दे तो हरतालभस्म हेय यह गलितकुष्ठादि रोगोंके 
नाश करनमें समथ है । एसा ग्रंथांतरमें लिखा है॥ ९१ ॥ ९२ ॥ 
वजमारणम्‌ । 
मेषश्वड्रभुजंगास्थिकृम्मपृष्ठाम्लवेतसान्‌ ॥ 
राशदन्तं समं पिड्ठा वज्रीक्षी रेण गोलकम्‌ ॥ 
कृत्वा तन्मध्यगं वचर प्रियतेऽष्मातमेव हि ॥ ९३ ॥ 
| भ१ा० १०। 
अ्थ-मटेका सींग, सके हाड, कच्छपकी पीठ, अम्ख्वेत और 
` रेके दांत इन सबोंको थूहरके दूधमें खरल करकं गोछा बनावे और 
उस गोलेमें शुद्ध हीरा रखकर उस गोलेको भट्टीम रक्खे और लोहारकी 
धूहनीसे धमं तो हीराभस्म होय ऐसा भाव प्रकाशमें लिखा है। तथापि 
हीरा बहुमूल्य होता है इसलिये इसकी भस्म करना ठीक नहीं यादि 
करे तो थोडे मल्यवाले ही रकी भर्म करे हीरेकी भस्म करनेकी क्रियासे 
सब रत्रोके भस्म होते हैं॥ ९३ ॥ 
| अवालमारणस्‌ । 
स्वण॑माक्षिकवन्मुक्ताप्रवाठानि च मारयेत्‌ ॥ ९४ ॥ 
` अथ-सोनामक्खीके समान क्रियासे मती जर मंगेभी भस्म होते 
` है । ऐसा शाड्रेघरमें लिखा है ॥ ९४ ॥ 
इति श्रीमलोडतज्ञारसरामविरचिते सुभाषानुवा दुविभू पितेऽनुपान- 
द्पणे घातूपधातुरसोपरसरत्रो परत्रविषोषविषाणां शोधनमा- 


रणविवेककथने सप्तमः प्रमाद्‌ः ॥ ७॥ 


११८ .. अनुपानदपेणम । 
अथ अष्टमः प्रमादः । 


~~ 


(ककव, 


अथातः सुवणादीनां पएकपिक्रगस्मनो गुणागृणविवेकं 
व्याख्यास्यामः । 
पक्स्य सुवर्णभस्मनो गुणाः । 

सवणे शीतं पवित्र क्षयवमिकसन श्रासमेहास्रपित्तं 

क्षेण्य क्ष्वेडक्षतास्रप्रदरगदहरं स्वाद्‌ तिक्तं कपा- 

यम्‌ ॥ वृष्यं मेधायिकान्तिप्रदमधुरसकं काइये- 

हानिभिदोषान्‌ मादापस्मारशुरज्वरजयवपुषो 

बृहणं नंत्रपथ्यम्‌ ॥ १ ॥ 

अथ-इसके आग अब हम सुवणं आदिके पक्त ( पक्की ) भस्मके 
मुण और अपक (कच्ची) भरमके दोषोको वणेन करेंगे। सुवणका पक्का 
भस्म शीतल ( टंटी ), शुद्ध, स्वादिष्ठ, तीक्ष्ण, कषा और मिष्ट है। 
क्षयी) वमन) खासी, श्वास, प्रमेह) रक्तपित्त, क्षीणता) विष, घाव, 
रक्त ( छाल ) प्रद्र, कृशता, त्रिदोष, उन्पराद्‌, अपस्मार ( मरगी), 
शूल आर ज्वर इनका नाशक; बल; बुद्ध; काते, पुष्टि, दिव्यहाष्टे 
इनका कारक है ॥ १ ॥ 

अपकरवणभस्मदोषा: । 


वटं च वीर्यं हरते नराणां रोगब्रजान्पोषयतीह काये ॥ 


असोख्यकाय च सदेव हमाऽपक्रं सदोषं मरणं करोतिरे 
अभ-सानक्ाक्चा भस्म बल, वाय आर सुख हयान, रागगणको 
वाद्ध आर मनुष्या मरण करता ह | एसा अथात्त मठ खा ह॥ २ ॥ 


पस्य रजतस्मनो गुणाः । 
तारं च तारयति रागसमुद्रपारं देहस्य सोख्यद- 


भाषाटीकासहित-प्रमोद! < । ११९ 


मिदं पलितं निहन्ति ॥ हन्तीह रोगविषदोषमर्>े 
प्रसद्य वृष्यं पुननेवकरं कुरुते चिरायुः ॥ ३ ॥ 


अथ-रूपका पका भस रागसमुद्रतस॒ पार लगानवाला, दृहका 


सुख प्राप्त करनवाला, वृद्धता ओर विषदोषका नाश करनेवाला, तरु- 
णता ओर आयुष्य दनेवाला है ॥ ३ ॥ 


अपकराप्प्तस्मदाषा; । 
अशुद्ध रजतं कुयोत्पांडुकंडगलग्रहमन्‌ ॥ 
विविधं वीयेनाश च बलहानिः शिरोरुजम्‌ ॥ ४ ॥ 
अथ-रूपका कचा भस्म पाड, खुजछी, गलग्रह, काब्जि, वीय- 


.. नाश, बलहान आर ररराग् करता है ॥ ४ ॥ 


पकताम्रभस्मनों गणाः । 
कुष्टपीहज्वरकफमरूच्छासकासातिशो फ- 
स्तन्द्राशूलोद्रक्मिवमीन्‌ पांडमेहातिसारान ॥ 
अशोगुल्मक्षयअ्रमशिरोव्याधिमेहादिहिक्का 
शुद्ध शत्वं हरति सततं वह्िवृद्धि करोति ॥ « ॥ 
 अथ-ताबका पक्का भस्म कुष्ठ, हा) ज्वर, कफ, वातत, शाप्त) 
खासी) शीथ, तद्रा) शूट उदर) कृमि, वमन, पांड, प्रमेह; अतिसार) 


बवासार गुल्म. क्षय, भ्रम, |शरकां पडा ओर हुचकाका नाश और 
आग्रवाद्ध करता ह | ऐसा ग्रथातरम ।[छखाह ॥ ७५ ॥ 


अपकताम्रभस्मदोषाः । 
एक दषा वध ताम्र तसम्यङ्‌मास्तःष्र ते ॥ 
| = 9 मिश्र 
दाहः स्वेदोऽरुचिमूच्छा हदा रेको वमिश्रेमः ॥ ६॥ 
अ्थ-ताबिका कच्चा भस्म दाह, खेद, अरुचि, मच्छों, जीका 
प्रकना, रेचन, वमन और भ्रम इन आठ दोषोंकों करता है। 
हेसा भावग्रकारमे लिखा है ॥ ६ ॥ 


१२० अनुपानदपणम्‌ | 
पकवंगभरसनों ग॒गाः । 
बल्यं दीपनपाचनं रुचिकर प्रज्ञाकरं शीतल 
सोदर्य कविवद्धनं इतरजं चारोगताकारकम्‌ ॥ 
धातुस्थयंकरं क्षयक्षयकरं सवेप्रमेहापहं 
वंग भक्षयतो नरस्य न भवेत्‌ स्वप्रेपि शुक्रक्षय/॥»॥ 
अथ-व॑ग ( कथि ) का पक्का भस्म बल, रुचि, बद्धि, शीत- 
ठता, सोंदयंता, कविता, आरोग्यता ओर धातुस्थिरताकारक तथा 


क्षयी, प्रपेहादि समस्तरोगहारक और दीपन पाचन है। वंगभस्म भक्षण 
करनेवाटे मनुष्या स्वप्रमेंभी वीये स्खलित नहीं होता है ॥७॥ 


अपक्रवगततस्मनो दोषाः । 


पाकेन हीनः खलु वंगकोसी कुष्ठानि ग्रुल्मानि 
महांति रोगान्‌ ॥ पांडुप्रमेहापचिवातशोणितं ब- 
रापहारं कुरूते नराणाम्‌ ॥ ८ ॥ 
अथ-कथिलका कच्चा भस्म कुष्ट, गुल्म, पाड, प्रमेह) अपची) 
वातरक्तं इत्यादि महान्‌ रागकारक और बलहारक होता है । ऐसा 
अथांतरमें लिखा है ॥ ८ ॥ 
पकयसदभस्मगणाः । 


यस॒दं तुवरं तिक्तं शीतं कृफपित्तह्वत्‌॥ 

चक्षुष्यं परमं मेदं पांडं धसं च नाशयेत्‌ ॥ ९ ॥ 

अधथे-जस्तेका पक्का भस्म कषरा) कडवा और ठंटा है। कफः 
पित्त, प्रमह, कामला ओर श्वासनाशक तथा दिव्यदृष्टिप्रकाशक है ॥ 
ऐसा भावप्रकाशमें लिखा है ॥ ९ ॥ 


भाषाटीकासहितं-प्रमोदः ८ । १२१ 


अपकयशददोषा: । ` 
पक्रं यशदं रोगान्‌ प्रमेहानीणेमारुतान ॥ 
वृमि अमि करोत्येनं शोधयेन्नागवत्ततः ॥ १० ॥ 
अथे-जस्तेका कच्चा भस्म प्रमह) यजीणे, और भ्रम आदे अनेक 
रागाकों उत्पन्न करता है ॥ १० ॥ 
पकनागभस्मगणाः । 
क्षयपवनविकारे ग्रुल्मपांडामयेषु अ्रमकृमिकफशूले 
मेहकासामयेषु ॥ ग्रहणिगुदगढे वे नष्टवह्ी प्रशस्त 
शुभविधकृतनागः कामपुष्टि ददाति ॥ ११ ॥ 
अथ-शीरशेका पक्का भस्म क्षयी, वाद, गुल्म, कामला,श्रप, कृमि) 
कफरोग, शुर) प्रमेह, खांसी, संग्रहणी) बवासीर, ग्रुदारोग, और 
भंदाभ्रिको दूर करता हे तथा बलको बढाता है ॥ ११॥ 


अपकनागमभस्मदोषाः । 
| कष्टानि गुल्मारुचिपांड्रोगान क्षयं कफं रक्त- 
विकारकृच्छूम ॥ ज्वराइमरीशूलभगंदराव्य॑ नगं 


त्वपक कुरुत नराणाम्‌ ॥ १२ ॥ 
 अथ-सीसेका कच्चा भस्म कुष्ठ गोला, अरुचि) पाड, क्षयी, 
कफरोग, रक्तविकार, मन्रकृछ, ज्वर, पथरी, शूल और भगंदर इन 


गागाक्रो प्रगट करता ६ ॥ १२॥ 
पकृरोहुस्मगुणाः। 
लोहे मृतं कजलसंनिम॑ तु भुक्ते सदा यो रसराज- 
_युक्तम॥तस्थेव देहे न भवन्ति रोगा वृतोपि काम 
पुनरेति धाम ॥ १३ ॥ 


१२२ अनुपानदपेणम्‌ । 
अथ-रय।मवणेवाछे छोहिके पक्के भरमकों पारदभस्पसहित जो 
नित्य सेवन करे उसके शर्रारमें कभी रोग उत्पन्न नहीं होते और नष्ट 
हो गया कामभी पुनः शरीरम प्राप्त होता है ॥ १३ ॥ 
 आयुःप्रदाता बलवीयैकतों रोगस्य हतां मदनस्य 
कृतो ॥ अयस्समान न हि किचिद्न्यद्रसायनं श्रे- 
घतम वदान्त ॥ १९ ॥ 
अ्थ-आयु, बल, वीये और कामको बढानेवाढा, रोगनाञ्चक 
जैसा छोहभस्म है वेसा और कोई श्रेष्ठ रसायन नहीं है। ऐसा बडे 
२ वैद्य कहते है ॥ १४ ॥ 
अपकलोहभस्मदोषाः । 
अल्पोषधस्तोकपुटेहीनगंधकपारदेः ॥ 
अपकलांहज चूणमायुःक्षयकर परम्‌ ॥ १५ ॥ 


अथे-जिसमें लिखित ओषध ओर पुरोत न्यून तथा पारे गंधक 
रहित छोहेका कच्चा भस्म सा आयुको क्षीण करता है ॥ १५ ॥ 


पण्ठलकुष्ठामयमृत्युदं भवेत्‌ हृद्गोगशुलो कुरुते- 

ऽहम च ॥ नानारुजानां च तथा प्रकोपं करोति 

ड्छासमणशुद्धलोहम्‌ ॥ १६॥ 

अथ-तथा नपुंसकता, कुष्ठ, हृद्रोग, शूछ और पत्थर आदि 
रोगोको उत्पन्न करता और मन्युर पराप्त करता है। ये सब ग्रंथांतरमें 
लिखा हैं ॥ १६ ॥ 

पकसुवणमाक्षिकभस्मगणाः । 

स्यान्माक्षिकस्विक्तसुदीपनः कट॒ढुनोमकुष्ठामयभ्रू- 

तनारानः ॥ पांडुप्रमेहक्षयनाशनों रघुः सतं मृतं 

तस्य सुवणेवद्रणेः ॥ १७॥ ४ 


भाषादीकासहित-प्रमोदः < | १२३ 


अथे-सोनामक्खी तीक्ष्ण, दीपन, कट्‌ और हलकी है। यह अशे, 
कुष्ठ, पांडु, ममेह ओर क्षयीका नाश करती है। इसका पका भस्म 
सुवणेभस्मके समान गुणकारक है ॥ १७ ॥ 
अपकसुवर्णमाक्षिकभस्मदोषाः । 
अपकमाक्षिकेणाशु देहः संक्रमते रुना ॥ 
तटोषविनिवृत्यथमनुपानं त्रवीम्यहम्‌ ॥ १८ ॥ 
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अथ-सोनामक्खीके कच्च भस्मके खनसे देहम अनेक प्रकारके 
राग उत्पन्न हाते है उनका इतका उपाय आगे ९ वे अ्रमाद्प 
वणेन करेंगे ॥ १८ ॥ 
पकरोप्यमाक्षिकभस्मगुणाः । 
माक्षिकों रजतहाटकप्रभ: शोधितो5तिगुणदुः 
सुसेवितः ॥ मेहकुष्ठक्मिशोफपांड्तापस्मृति 
हरति सोमर जयेत्‌ ॥ १९ ॥ 
अथे-रूपामक्खी रूपे और सोनेके समान कातिवाली होती है। 
यह शाघत अत्यत गुणदक्न। आर इसक पक भस्म सवनस्र प्रमह: 
कुष्ठ कृमि, शोथः कामला) अपस्मार तथा पथरी आदि अनेक रोग 
दूर होते हैं ॥ १९ ॥ 
अप्करोप्यमाक्षिकपस्मदोषः । 
अपकरोप्यमाक्षिकेणामयारनेकाश्व भवन्ति ॥ २० ॥ 
ॐ थ-रूपामक्खीके कच्चे भस्म भक्षण करनेसे अनेक रोग उत्पन्न 
होते हैं ॥ २०॥ ` 
पकापक्रतुत्थभस्मगणदोषाः । ` 
तुत्थभस्म कफं हन्ति पामां कुष विष कृमीन्‌ ॥ 
चक्षुष्यं लेखन मेदि शुद्धिहीनं हि दोपकृत्‌ ॥ २१ ॥ 


१२४ ` अनुपानदपेणम्‌ । 


थे-नीले थोथेका पका भस्म कफ, खुजली, कुष्ट, विष, नेत्ररोग 
[१ [# ककर 


और विबंधका नाश करता है ओर नीले थोथेका कच्चा भस्म -रोगका- 
रक है ॥ २९ ॥ 
शुद्धशिलाजीतगुणाः । 
पांडुरं सिकताकारं कपुराभं शिलाजतु ॥ 
मृत्रकृच्छाइमरीमहकामठापांडनाशनम्‌ ॥ २२ ॥ 
इ[त ग्रथान्तर । 
अथे-शुद्ध शिलाजीत म्रन्नकृच्छु, पथरी, ममेह, कामला ओर पांड 
का नाश करता है ॥ २२ ॥ 
अशुद्धशिलाजीतदोषाः । 
अशुद्धं दाहमूच्छोदीन्‌ अमपित्ताश्नशोणितम्‌ ॥ 
 शिखानत्‌ प्रकुरुते मांचमग्रेश्व विट्यहम्‌ ॥ २३ ॥ 
अथ-शभशुद्ध शिलाजीत दाह, मच्छ, श्रम, रक्तपित्त) रुधिरकोप, 
मंदा ओर मलावरोध करता है ॥ २३ ॥ 
पकपारदशत्मगणा: । 
यावन्न हरबीज तु भक्षयेत्‌ प्रदं मृतम्‌ ॥ 
तावत्तस्य कुतो मुक्तिभोंगाद्रोगाद्वादपि ॥ २४ ॥ 


अथे-जबतक मनुष्य परेके भस्मका सेवन नहीं करता तबतक 
ओग, रोग और संसारसे छुटकारा नहीं पाता ॥ २४ ॥ 


अन्यच्च-मृच्छोतो गदद्धत्तथेव खगति धत्ते विव- 
द्वॉ5थंदः स्याद्भस्मामयवाधेकादिहिरणं हृकुपुष्टिं- 
कान्तिप्रदूम ॥ वृष्यं मृत्युविनाशनं बलकरं 
कान्ताजनानंदद शादठातुठ्सल्वकृच भुषिजान्‌ 
रोगानुसारी स्फुटम्‌ ॥ २५ ॥ 


भाषाटीकासहितं-प्रमोद! ८ | श्रणु. 
अथ-मछित पारा रोगोंका नाश और आकाशमागमें चलनेकी 
ज्ञाक्ति कर देता है; बद्ध ( बंधा हुआ ) पारा घनप्रद होता है; प्रतपारा 
तरुणता, दव्यटाष्ट, कात, वाय, बटु) स्रसभगम आनड्‌ दन 
वाला, मत्युनाशक, [सहसमान परक्रिमकारक आर समस्त रागहारक 
होता है ॥ २० ॥ 
अशुद्धापकपारदभरमदोषाः । 
संस्कारदीनः खलु सूतराजो यः सेवते तस्य करो - 
ति बाधाम्‌ ॥ देहस्य नाशं पिदधाति चून॑ कुष्ठा- 
दिरोगाअनयेन्नराणाम्‌ ॥ २६ ॥ 
अथ-अशुद्ध पारेके सेवनसे शरीर पीडा, कुष्ट आदि अनेक रोग 
और मृत्युभी होना संभव है ॥ २६ ॥ 
शुद्धरससिंदूरगणाः ¦ 
हरति च रससिद्रं कासववासाग्रिमान्यमेहगणान ॥ 
रक्तविकार कच्छं ज्वरादिरोगाच यथानुपानयुतम्‌ ॥२७ 
अथ-शुद्ध रसासदूर कास, धास, मद्‌) ममह, रक्तावकार, मन 
कच्छ आर ज्वर्‌ आद्‌ अनक रागाका ए_थक्‌ू अनुपानं नाश 
करता है ॥ २७ ॥ 
अशुद्धरस तिंदू रदोषा: । 
रससिंदूरमशुद्धाद्रसादे जाते पारदवद्रोगान्‌ ॥ 
कुयोचेत्तच्छन्त्ये घतमरिचरनः पिषेत्तु सप्तदिनमु२८ 
अथे-अशुद्ध रससिंदूर अशुद्धपारेके समान रोगोंको उत्पन्न करता ` 
है। यह सब ग्रे्थांतरमें लिखा है ॥ २८ ॥ 


------~-~---~--------- न कक 


१ अर्ध परिसे जो बनाया जावि वह अशुद्ध रससिंदर कह्दाता है. 


१२६ अनुपानदपेणम्‌ | 
रसकप्रगणाः । 


देवकुसुमचन्दनकस्तूरीकुंकुमेयुक्तम्‌ ॥ 

खादन्हराति फिरंगे व्याप सोपद्रवं पोरम ॥ २९ ॥ 

अथ-खवग,चदन,कस्तूरा आर करारके सग शुद्ध रसकपूर सेवन ` 
करनेसे घोर उपद्रवोसहित फिरंगरोग दूर होता है ॥ २९ ॥ 

विन्दति वहदीपि एष वीयं बर विपुलम्‌ ॥ 

रमयति रमणीशतकं रसक्रपूरस्य सेवकः सततम॥ ३ ० 

अथे-इसका सेवन करनेवाला पुरुष अग्निदीपन, पुष्टि, बल, वीये 
आर शतस्ारमणशाक्तिको प्रात हाता ह।एसा भावप्रकाशम | लेखा हैं॥ ३ ० 

| अशुद्धरसकपरदोगः । 

सेवितोऽविधिना कुएं सन्धिवातं कफाधिकम्‌ ॥ 

रसकपुरकं कुयोत्तस्माद्यतेन सेवयेत्‌ ॥ ३१ ॥ 


अथ-अशुद्ध रसकपूर सेवने कुष, संधिवात ( गठिया ) और 
कफबाहुल्‍य आदि रांग उत्पन्न हात ह ॥ ३१ ॥ 


श्‌ मन्धक्रसणाः | 
युद्धो गन्धो हरेद्रोगान्कुष्ठ मृत्युज्वगद्कान्‌ ॥ 
अग्निकारी महानुष्णो वीय्यंवृद्धि करोति हि ॥३२ ॥ 


अशे-शुद्ध गंधक कुष्ठ, मृत्यु, ज्वर आदि रोगका नाश अग्रिप्रकाश 
ओर वीयवृद्धिकों करता है ॥ ३२ ॥ 


. अशुद्धगंधकदोषाः। | 
अशुद्धगंधः कुरूते च कुष्ठ तापं मं पित्तरजां तथेव ॥ 
रूप सुखं वीयर निहन्ति तस्मादिशद्धो विनियोजनीयः॥ 


अश्र-अशुद्ध गन्धक कुष्ठ, तःप, भ्रप ओर पित्तरोगको उत्पन्न 
करता है और रूप, सुख) बछ तथा वीयंका नाश करता है ॥ ३३ ॥ ` 


भाषाटीका सहिते-प्रमोद; ८। १२७ 


शुद्धहिगृलगृणाः । 
तिक्तं कषायं कट॒हिंगुलं स्यान्नेत्रामयप्तं कफपि- 
त्तहारे ॥ हछ्ासकुष्टज्वर्कामलाश्व पीहामवातो 
च गदं निहन्ति ॥ ३४ ॥ 
 अथ-शुद्ध हिंगुल तीखा, कषेछा और कडवा हे । नेत्ररोग, 
कफराोग, पित्तरोग, हद्रोग, कुष्ठज्वर, कमल ( पीलिया ), तापतिष्टी 
और आमवात इन रोगोंका नाश करता है ॥ ३४ ॥ 


अशुद्धहिगृखदाषाः। 
अशुद्धों द्रदः कुयोत्कुष्टे ष्यं कमं भ्रमम्‌ ॥ 
मोहं च शोधयेत्तस्मात्सिद्धवेयस्तु हिडुलम ॥ ३५॥ 
अथे-अङाद्ध हिंगुल नपुंसकता, परिश्रप, श्रम आर मोह उत्पन्न 
करता ह इसालय इस सहद्ठदद्य उत्तम प्रकारस शधि ॥ २५ ॥ 
पकरक्नकस्भगृणाः । 
मृताभके कामबलप्रद च विषं मरुच्छासभगन्दरा- 
= ख्यम्‌ ॥ मेदं भम पित्तकर्फ च कां क्षयं निह- 
न्त्येवं यथानुपानात्‌ ॥ ३६ ॥ 
अथ-अथकका पक्का भस्म काम ओर बलप्रद तथा विष, वात, 
इवास) भर्गदर, प्रमह, भ्रप, पित्त.कफ, काप्त और क्षयी नाश है ३६ 
 अपक्राधरककषस्मदोषाः। 
चन्दरिकासदितमभकं यदा जीवितं झटिति नाश्च- 
यत्तदा ॥ व्यात्ररोम इव चोद्रस्थितं वा तनो 
वितनुते गदान्‌ इदन्‌ ॥ ३७॥ 


अथ-अश्नकका कच्चा चमकदार भस्म खानक थांडहा कालम 
हे पि = 


अनेक राग शरीरम उत्तन्न होते हैं और प्राणहानिं हो तोभी कोह 


१२८ अनुपानद्पणम्‌ । 
आश्वये नहीं जैसे सिहका केश बाल ) पेटमें जानेसे अनेक रोग 
डो जाते हैं वेसे ॥ ३७ ॥ | 
` पकहरितारस्मगुणाः। 
अशीतिवाताब्‌ कफपित्तरोगाच्‌ कुष्ठं च मेहं च 
गुदामयांश्व ॥ निहन्ति गुंजाद्धमितं तु तां पड़- 
वलुखंडेन समं च युक्तम्‌ ॥ ३८ ॥ 
अर्थ-हरिताटका पक्का भस्म ८० प्रकारके वातरोग, पित्तरोम, 
कफराग, कुष्ट, प्रमेह ओर गरदाके रोगोंका नाश करता है । इसकी 
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आधा [चरमका मात्रा 2 रत्ता पत्रक सग खाना चाहेये ॥ ३८ ॥ 
अपकेहारतालभपर्मदाषाः । 
अशुद्धतालं खलु पीतवर्णं सधूमकं वातचयं च 
पित्तम्‌ ॥ पड़ुत्वकुष्ठं तयुते च तेन देहस्य नाशं 
प्रकरोति सद्यः ॥ २९॥ 
अथ-पात अग्रपर डालनस धवा जस्स नक एसा हरतालका 
कच्चा भस्म वातव्या) ।पत्त, परु राग आर इका उत्पन्न करता 
तथा दृहका नाश करता है ॥ ३९ ॥ 
शुद्धमनश्शिलगणाः । क्‍ 
. मनशिशिला सर्वस्सायनाख्या तिक्ता कटूष्णा कफ- 
वातहंत्री ॥ सत्वात्मिका भ्रूतविषाभिमांय कंडूं च 


कासक्षयहारेणी च ॥ ° ॥ 

अथ-ञुद्ध मनशील सवे रसायनमे तीक्ष्ण, कटु, उष्ण और सत 
( सत ) रूप है। यह कफ, वात, भत) विष, अग्रिमांय, सखजाङ; 
कास और क्षयीको दूर करता है ॥ ४० ॥ | 


भाषाटीकासहितं-प्रमोद। ८ । १२९ 
अशुद्धमनःशिलादोषाः । 


मनःशिला मेदबरं करोति जंतून्धुवं शोधनम- 
न्तरेण ॥ मरस्य बन्धं किरु मृत्ररोगं संशकेरं 
क्ृच्छरगदं च कुयात्‌ ॥ ४१ ॥ 
अथे-अद्दद्धमनसिल अल्पबल, कृमि, मछावरोध, म्रचराग और 
पथरीसहित मत्रकृच्छकों उत्पन्न करती है ॥ ४१॥ 
शुद्धसोवीरगणाः । 
सोवीरं माहि मधुरं चश्चुष्य कफवातजित्‌ ॥ 
सिध्मक्षयास्रनुच्छीतं स्रोताजनमपीहश्चम्‌ ॥ ९२ ॥ 
म० पा० नि । 
अथ-शुद्ध काटा सुरमा ( सोवीर ) ग्राही, मधुर, ठंढा, नेत्र रोग- 
हारक, कफ, वात, सिध्मा (विभर्ति); क्षयी और रक्तज रोगनाशक हे । 
इसी प्रकार स्लोतोजनभी होता है॥ ४२॥ 
अशुद्धसोवीरदोषाः। 
अशुद्धसोवीरादिहे नेमे च भवन्ति रोगाः ॥ ४३ ॥ 
अर्थ-अशुद्ध काले सुरमेसे देहमें ओर नेत्र अनेक रोग उसपन्न 


90... कर 


हात ह ॥ ४३ ॥ 
| शद्धखपरगणाः । 
त्रिदोषजित्पित्तकफातिसारक्षयज्वरप्तो रसकोतिरुशक्षः ॥ 


ऋ रहकर 


नत्रामयानां अ्रकरात नाश स्यथाह्रजकः कामलनाशनश्र०७ ७ 
अथ-शुद्ध खपार्या लखा है, त्रिदोष, पित्त, कफ, अतिसार, 
क्षयी) ज्वर, नंजरोग, कामछानाशक और कांतिविकासक है ॥ ३४ ॥ 


१३० अनुपानदपेणम्‌ । 
अशुद्धसपंरदोषाः । 
अशुद्धः खप्परः कुय्याद्वांति आंति विशेषतः ॥ 
तस्माच्छोध्यः प्रयतेन यावद्रान्तिविवजितः ॥ ४५ ॥ 
अथ-अशुद्ध खपरिया बाति श्रांतिकारक होता है इसलिये वा 
तिकारक दोष दूर होनेपर्यत इसका शधन करना चाहिये ॥ ४५ ॥ 
प्करवजेस्मगृुणाः । | 
आयुःश्रदं सहुणदूं च वृष्यं दोपत्रयप्रशमन सक- 
टामयप्रम्‌॥ सूतेन्द्रदेधवधसद्रणद्‌ प्रदीपं मृत्यु 
जयेत्तदमृतोपममेव वजम्‌ ॥ ४६ ॥ 
अथ- ही रेका पक्का भस्म आयु, सहुण, बल, वीयेकारक, त्िदोष, 
सकर रोग तथा मसृत्यहारक, पारदमारक ओर अमृतसमान 
गुणधारक है ॥ ४६ ॥ 
अशुद्पिक्रवजषस्मदाषाः । 
पीडां विधत्ते विविधां नतणां कुष्ठे क्षयं पांडगदं 
च दुष्रम्‌ ॥ इत्पाश्व॑पीडां कुरुतेतिदुस्सहामशु- 
द्धवन्न॑ गुरुमात्मह त्यजेत्‌ ॥ ९७ ॥ 
अथे-अशुद्ध हीरा तथा इसका कच्चा भस्म मनुष्योको अनेक 
प्रकारकी पीडा, कुष, क्षयी, पाड, हतपीडा) पाश्चपीडा और मृत्युभी 
कर देता ॥ ४७ ॥ 
पक्वेक्रांतभस्मगुणाः । 
वेक्रांतवचक्षदशो देहठोहकरों मतः ॥ 
विषघ्न रसराजस्य ज्वरकुष्ठक्षयप्रणुत्‌ ॥ ९८ ॥ 


अथ-जैक्रांतका पक्का भस्म हीरेके भस्मसमान गुणकता, देह ट 


भाषाठीकासहित-प्रमोद! ८। १३१ 
करनवाला आर पारका विष, ज्वर्‌, कुछ तथा क्षयी इनका नाश 
करनवाला ह ॥ ४८ ॥ 

अशुद्धापक्वेक्रांतभस्मदोषाः । 

अशुद्धवक्रांतोी व्रवदोषकतो भवति ॥ ४९ ॥ 
अथ-वक्रातका कच्चा भस्म हरक भस्पक समान दाषकारक €॥ ४९ 

शुद्धपरवालभस्मगुणा: । 

प्रवाल मधुरं साम्लं कफपित्तातिदोषचुत्‌ ॥ 

वीयकांतिकरं खरीणां घते मंगरुदायकम्‌ ॥ ५० ॥ 

क्षयपित्ताञ्चकाक्ष्रं दीपनं पाचनं लघु ॥ 

विषिभरूतादिशमनं विद्म नेचरोगदत्‌ ॥ ५१ ॥ 

थ-शुद्ध मगा मधूर ओर कुछ अम्ल है। कफपित्तजन्य पीडा; 

क्षयी, रक्तपित्त, कास, विष, भतबाधा ओर नेत्ररोग इनका दूर करने 


४ क 


हारा, स्रयाक मंगलदायक आर दापन तथा पाचन है ॥५०॥५१॥ 
अशद्धप्रवाटद[गः । 
अशुद्धप्रवाल्मक्षणाद्धवन्ति रोगा दयनेकाः ॥ ५२ ॥ 
अ्थ-अशुद्ध मंगेके भक्षणसे अनेक रोग होते हैं ॥ ५२९ ॥ 
विषगणागणप्रदर्शनम्‌ । 
विषं प्राणहरं परोत व्यवायि च विकासि च ॥ 
आयं वातकफददोगवाहे मदावहम्‌ ॥ ५३ ॥ 
अथे-अशुद्ध विष प्राणहतो) सवै देहम प्रात होकर पश्चात्‌ पच- 
नेवाला, ओजकों सुखकर संधिर्योको दीटाकर देनेवाला, अत्यन्त 
उष्ण, वात, कफहारक, योगवाही और मदकारक है ॥ ५३ ॥ 
तदेष युक्तियुक्तं तु प्राणदायि रसायनम्‌ ॥ 
पथ्याशिनां त्रिदोषप्न वृंहणं वीयवद्धनम्‌ ॥ ५९ ॥ 


१३२ अनुपानदपणम्‌ । 


अथे-और यही शुद्ध विष युक्तिसे सेवित प्राण, बल,वीये, ब॒द्धि- 
दायक, त्रिदोषनाशक और पश्यसे खानेवालोंकों वीयवद्धक है ॥५४॥ 

है (क्‌ के जी, 2 [०१8 [4६ ०2 

ये दुगुणा वषे5शुद्ध ते स्युहीना विशाधनात्‌ ॥ 

तस्माद्विषं प्रयोगेषु शोधयित्वा प्रयोजयेत्‌ ॥ ५५ ॥ 

अथ-जो अशुद्ध विषमे दुगण ( दोष ) वणेन किये हैं वे समस्त 
दोष शोधने दूर हो जाते हैं इसलिये विषको शुद्ध करकेही ओषघ- 
प्रयोगमेे योजित करना चाहिये । यह सब ग्रथांतरमें लिखा है॥५०॥ 

इति श्रीमत्पंडितज्ञारसरामविरचिते सुभाषानुवादविभ्‌ षितेऽनुपाः 

नंदपेणे सुवर्णादीनां पक्तापक्कमस्मनो गुणागुणविबेक- 
कथनेडष्ठमः प्रमोदः ॥ ८ ॥ 


अथ नवमः प्रमोदः! 


 अथातोऽपक्धालादिदोषशानििषिषेकं व्याख्यास्यामः । 
अपकरवर्णदोषशांतिः । 
अभया सितया भुक्ता जिदिन नृभिरंगने ॥ 
हेमदोपहरी ख्याता सत्यं सत्यं न संशयः ॥ १ ॥ 
अथे-अब कच्ची धातु आदिके खानेसे जो विकार होते हैं उनकी 
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शान्तिका वणेन करगे । हडं और पिश्रीको तीन दिन खानेसे अशुद्ध 

. (कच्चे) सुवणेभस्म सेवनसे जो विकार हुए हों वे सब शान्त हाय ॥१॥ 
 . ` अपकराप्यदोषशांतिः। 

रर्करामधुसंयुक्तां सेवयेद्यो दिनत्रयम्‌ ॥ ` 

अपक्ररप्यदाषण विमुक्तः सुखम चुत ॥ २॥ 


भाषारीकासहित-प्रमोदः ९ । १३३ 
अथे-मिश्री जर सहतका तीन दिन सेवन करनेसे चांदीके कच्चे 
भस्मजन्य विकार शांत होंय ॥ २ ॥ 
अपक्षताम्रदोषशांतिः । 
मुनित्रीहिसितापानं धान्याकं वा सिताअकेः ॥ 
= + ६। १ १ 
ताम्रदोषमरोषं वे पिबन्हन्याहिनघयेः ॥ ३॥ 
अ्थ-पुनिव्रीहि ( सांवा ) अथवा धनियेको मिश्रीसंग मिलाकर 
जलके साथ ३ दिनतक पान करे तो कच्चे ताम्रजनित दोष शत. 
( दूर ) होय ॥ ३ ॥ 
अपकवंगदोषशांतिः । 

मेषश्वंगी सितायुक्तां यः सेवति दि्नि्रयम्‌ ॥ 

ॐ ५०२ (= जे पदक $ ४ 
वंगदोषविमुक्तोसो सुखं जीवति मानवः ॥ ९ ॥ 
अथे-मेढासिंगीको मिश्रीसंग तीन दिनतक सेवन करनेसे कच्चे 

वंग ( कथील ) का विकार रान्त होवे ॥ 9 ॥ 
अपकयशददोषशांतिः । 


बलाभयां सितायुक्तां सेवयेद्यो दिनत्रयम्‌ ॥ 
जसदस्य विकारोस्य नाशमायाति नान्यथा ॥ ५ ॥ 
 अ्भ-छोरी हड और मिश्रीका तीन दिन पयैन्त सेवन करनेसे कच्चे 
-जस्तभस्पके खानेसे जो विकार हुए हों वे समस्त शांत होय ॥५॥ 
| अपक्रनागदोषशांतिः । ` 
 हेमाहरीतकीं सेवेत्सितायुक्तां दिनत्रयम्‌ (0 
अपकनागदाषेण विमुक्तः सुखमधत । ॥& ॥ | 
अथे-चोख और ड मिश्रीसंग ३ दिन पयेन्त सेवन करने 
अपक नाग ( सीसे ) के विकार शांत होय ॥ ६॥ 


१३४  अनुपानदपेणम्‌ । 


अपकलोहदोषशांतिः । 

मुनिरसपिष्ठविडंगं मुनिरसलीढं चिरस्थिते घम्म ॥ 

द्रावयति लोहदोपान्वह्िनंवनीतपिण्डमिव ॥ ७॥ 

अथ-अगस्तवृक्षरसमें वायविडंगके चणेको मिखाकर सेवन करे 
ओर बहुत कातक धूपमें बेठे तो कच्चे छोहभस्पजन्य दोष ( विकार) 
दूर होंय।जेसे अग्नि माखनको पिघला देती है वैसेही यह उपचार अपक्त 
छोहविकारको पिघलाकर जडसे दूर कर देता है ॥ ७ ॥ 

अपक्रलोहजन्यकीरशातिः। 

आरग्वधस्य मजा तु रेचनं कीटशांतये ॥ 

भवेदप्यतिसास्थ पीला दुग्धं तु तत्त्यनेत्‌ ॥ ८ ॥ 

अथे-अपक् (कच्चे) छखाहभस्मस याद्‌ परम कृमि ( कीडे ) पड 
जावि तो अमलतासका गूदा खावे जिसमें रेचन ८ दस्त ) हानेसे स- 
मस्त पेटके कीड बाहर निकल जावेंगे पश्चात्‌ दूधको पान करे और 
उस अपक्त लोहभस्मसेवनका व्यागन कर देवे \ ८ ॥ 

अपकंस्व्णमाक्षिकदाषशातिः । 


[ 2.४३ 


कुलत्थस्य कषायेण माकषिविङृतिशातिकृत्‌ ॥ 
तथेव श॒डिमं तभे देयं देदसुखाथिने ॥९॥ 
अथे-कुलथीके काटसे अथवा अनारकी छालके क्काथसे कच्ची 
सोनामक्खीके विकार शांत होंय ॥ ९ ॥ 
अपकरोप्यमाश्षिकदोषशां तिः । 
विकारों यदि जायेत विमलाया निषेवणात्‌ ॥ 
राकेरासहिता भक्ष्या मेषशंगी दिनत्रयम्‌ ॥ १० ॥ 


थ-मश्नरक्षाहत मठासगाका चण ३ बदन खानस् कचा रू 


पामक्खाकं विकार शत हाय ॥ १० ॥ 


भाषाटीकासहित-प्रमोद। ९ | १३५ 
अपक्तुत्थदोषशांतिः । 
जंबीररसमादाय यः पिवेच्च दिनत्रयम्‌ ॥ 
तस्य तुत्थकशांतिः स्यात्तदछाजाजवारिणा ॥ ११॥ 
अथ-३ दिन पय्यन्त जंबीरीके रक्ष अथवा छह ( धानक 
खट ) कं जल पानेसं कञ्च नाल थाथजन्य वेकाराका शाते हाय १९ 
अशुद्धशिलाजीतदोषशां तिः । 
मरीचं घृतसंयुक्तं सेवयेद्दिससप्कम ॥ 
शिलाजतुभवं दोषं शान्तिमाप्रोति निशितम्‌॥१२॥ 
अथे-काली मिरच और घृत ७ दिन पयेन्त सेवन करनेसे अशुद्ध 
शिलाजीतके भक्षणे जो विकार हुए हों उनकी शांति होय ॥ १२ ॥ 
अशुद्धापकपारददोषशां तिः । 
विकारा यदि जायन्ते पारदान्मलसंयुतात्‌ ॥ 
गन्धकं सेवयेदीमान्‌ पाचितं विधिपूषकम्‌ ॥ १३ ॥ 
अथे-शुद्ध गेधकके सेवनसे अशुद्ध तथा अपक्त ( कच्चे ) पारेसे 
जो विकार उत्पन्न हुए हों उनकी शाति होय ॥ १३ ॥ 
अशुद्धरससिद्रदोषशांतिः । 
रससिद्रशान्त्ये प्रतमारिचरजः फिवित्सप्तदिनम्‌॥१९॥ 
थु-3 [दन पयन्त काला मरचक्रा चण घीके सग सवन कर 
नेसे अशुद्ध रससिदूर खानेसे जो विकार उत्पन्न हुए हों उनकी शांति 
होय ॥ १४ ॥ 
अशुद्धरसकप्रदोषशांतिः । 
महिषीशकूतो नीरं धान्याकं \॥ सितायुतम्‌ ॥ 
पिवेन्नीरण मुक्तः स्याद्रस्षकपूरेगेदेः ॥ १५ ॥ 


१३६ अनुपानदपणम्‌ । 


+ =९। 


अर्थ-मैंसके गोवरका रस अथवा मिश्रीसहित धनिया जलसे 
पान करे तो अशुद्ध रसकपूरजन्य विकार शांत होय ॥ १५ ॥ 
अशुद्धगंधकदोषशांतिः । 
विकारो यदि जायेत गन्धकाचेत्तदा पिबेत्‌ ॥ 
गोघृतेनानिितं क्षीरं सुखी स्यात्स च मानुषः ॥१६॥ 


४ 


अथे-गोघृतसहित दूध पीनेसे अशुद्ध गंधकके विकार शांत 
होय ॥ १६ ॥ 
अशुद्धहिंगलदोषशांतिः । 
उत्पद्यते यदा व्याधिदेरदस्य निषेवणात्‌ ॥ 
तदा सूतकवत्सवी कुय्योच्छान्तिप्रतिक्रिया ॥ १७॥ 
अथ-अशुद्ध पोरेके विकारोंकी शतिको जो उपाय पूर्व कह चुके 
हैं वही अशुद्ध हिंगुलके विकारोंकी शांतिका उपाय जानो ॥ १७ ॥ 
अपकरनिकभस्मदोषर्शातिः । 
उमाफलं वने पिष्ठा सेवयेद्यो दिनिचयम्‌ ॥ 
अशद्धाभ्रकदोषेण वियुक्तः सुखमेधते ॥ १८ ॥ 
अथ-आंवलेको पानीमे पीसके ठंटाहके समान छानकर ३ दिन- 
तक पीव तो अशुद्ध अभ्रकजन्य दोष (विकार ) शांत होंय ॥ १८॥ 
अपकहारितालभस्मदोषशांतिः । 
अजानीशकेरायुक्ते सेवयेद्यो दिनत्रयभ ॥ 
विकृतीस्तालजा हन्याद्यथा दारिमुद्यमे ॥ १९ ॥ 


अथ-जीरा और मिश्री मिलाकर ३ दिनतक सेवन करे तो अ- 
शुद्ध ( कच्चे ) हरितालके विकार शाति होय ॥ १९ ॥ 


भाषारीकासहितं-प्रमोदः ९ | १३७ 


अशुद्धमनश्शिलादोषशांतिः । 
गोक्षीरं माक्षिकयुतं पिबते यो दिनत्रयम्‌ ॥ 
कुनटी तस्य दहे च विकारं न करोति हि॥ २०॥ 


अथ-३ दन पयन्त गक दूधम सहत मिलाकर पानं अयुद्ध 
मनशिलके वकार शांत हाय ॥ २० ॥ 


अशुद्धमावारदापशातः । 
त्रिफलासेवनाद्भवति सोवीरननितविकाराणां शांतिः२१ 
अथे-त्रिफछा सेवन करनेस अशुद्ध सुरमेके विकार शांत होय २१ 
अशुद्धसर्परदोषशांतिः । 
रसकनिषेवणतो यदि रोगाः प्रादुभेवन्ति मनुजानाम॥ 
ते नाश्चमाप्रवन्ति पीतं गोसूच्रसप्ताहम्‌ ॥ २२ ॥ 


अथ-७ दिनपयन्त गोप पीनसे अशुद्ध खपरियाके दोष 
( विकार ) शात होय ॥ २२॥ 


अशुद्धापक्रवजभस्मदोषशातिः । 
सितामधुषृतेः साकं गोद्ग्धं दिनसप्तकरम्‌ ॥ 
विधिना सेवितं ईति वरदोषं चिरोत्थितम्‌ ॥ २३ ॥ 
अर्भ-७ दिनतक मिश्री, सहत और षीसहित गोका दूध पीनेसे 
अशुद्ध तथा अपक्त ( कच्चे ) ही रेके समस्त विकार शांत हाय ॥२३॥ 
अशुद्धापक्रवेकरांतभस्मदोषशातिः । 
अशुद्धयेकां तभस्मरां तिवेजवज्जेया ॥ २४ ॥ 


अ भ-हीरेके विकारशातिक उपायसे वंक्रांतविकारकां शाति हातीं 
हैं ॥ «४ ॥ 72 
अशुद्धपवालदोषशातिः । 


भी क 


अशुद्धप्रवाल्मोक्तिकयोरपि विकारशांतिवैज्रवन्शेया२५ 


१३८ अनुपानदपेणम्‌ । 
अथ-अशुद्ध मंगेके और मोतीके विकारशांतिका उपचार अशुद्ध 
. हीरके विकारशांतिके उपचारके समानहीं जानो ॥ २५ ॥ 
| ०. विषदोषशांतिः । 
अतिमात्रं यदा भुक्तं वमनं तस्य कारयेत्‌ ॥ 
अनादुग्धं ददेत्तावद्यवद्र तिनं जायते ॥ २६ ॥ 
अनादुग्धं यदा कष्ठे स्थिरीभवत देहिनः ॥ 
` विषवेगं ततो जीणे जानीयात्डुशखो भिषह्‌ ॥ २७॥ 
 अथ-बशछनाग आदि अशुद्ध विष अधिक खानेमे आ जवे तो 
उसे वमन (उलटी ) करावे और बकरीके दूधको पिषाते जावे। जब 
वह दूध पचकर वमन न हो तब जान लो कि विषदोष शांत हुआ 
॥ २६॥२७॥ 
जेपालदोषशांतिः । 
धान्याकं सितया युक्तं दधिना सह यः पिवेत्‌ ॥ 
देहे जेपालजों व्याधिनोशमाप्रोति निधितम्‌ ॥ २८॥ 
अथे-धनिया और मिश्री दहीमें मिछाकर खिलानेसे अशुद्ध ज- 
मालगोटेके समस्त विकार शांत होय | ये सब उपाय अथान्तरपे 
लिखे हैं ॥ २८ ॥ 
गीतिः । 
अड्भाब्ष्यड्डाब्जेब्दे चेतरे शुभे च रामजन्मतिथो ॥ 
ज्ञारसरामश्ऋऽचुपानदर्पणममं कूज पूणम्‌ ॥ २९ ॥ 
इति श्रीमत्पण्डितज्ञारसरामविरचिते सुभाषानुवादविभूषिते5नुपानदप॑- 
णऽपक्कधात्वादिदोषद्घांतिषिविककथने नवमः प्रमोदः ॥ ९ ॥ 


समाप्तोऽयं ग्रन्थः । 


भाषाटीकासहितं-प्रमोदः ९ । १३९ 
म्रंथकतुः जन्मसंवत्सरादि । 
श्रीमद्विक्रमवत्सरे वसुधरांकेन्दावभूदुद्भव- । 
स्तातः श्रीबलदेवसूरिर्मले वंशो दधीचः प्रभोः ॥ 
चेषे विश्वतिथों विधो सितदले साद्धाश्नाव्यामलो । 
मे5तो ज्ञारसरामनाम जगति श्रीकण्ठनामापरम्‌॥१॥ 


परतक मिलनेका ठिकाना- 
गंगाविष्णु श्रीकृष्णदास, 
. / लक्ष्मीवेंकटेश्वर ” छापाखाना, 
कल्याण-सुंबई. 
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घेरंडसंहिता भाषाटीका ( योगशाख्तरगंथ ) 
यह एक अपर्व योगशाख्रका ग्रंथ संपादित कर छाप- 
या है. यह अप्रसिद्ध गंथ आजतक कहांभी नहीं छपा 
में षेरंडजीने चंडकापालिराजाकों सात उपदेशों में 
योगशाश्रकी सब गद्य २ बातें अर्थात्‌ आसन मद्गाध्यान 
धारण समाधि सगुण निर्गुण उपासनादि सब विषय 
नियमसहित बतलाकर उसको मोक्षसुखभागी कर दिया 
है. जिसको योगशाश्चके रहस्यका अभ्यास करना या मर्म 
जानना हो उसने अवश्यही पास रखना बहुत उचित है 
की ० १० आना. 
पुस्तक मिलनेका ठिकाना- 
गंगाविष्णु श्रीकृष्णदास, 
^ लक्ष्मीवेंकटेश्वर ” छापाखाना, 
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